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प्रत्येक संम्रहकर्ता श्लौर सम्पादक की रुचि भिन्न होती है अतएव 
प्रहों में विभिन्नता का होना स्वाभाविक है। प्रस्तुत सग्रह में यह 
प्टकोण रखा गया है कि सभवत' हिल्दी आलोचना के विभिन युगों 
श्रमिक इतिहास भौर स्वरूप पाठकों के सामने रखा जाय । ऐसा 
रने में छात्रों मे आलोचना के महत्त्व, उसके सिद्धान्त झौर उसके 
वग़स का चित्र स्पष्ट हों सकेगा । स्नातक होने के पश्चात्‌ स्नातकोत्तर 
ध्ययन के लिए वे कटिवद्ध होंगे तों उनका आलोचता-विपयक-ज्ञान, 
भीक्षा विषयक सिद्धान्तों भौर प्रयोगों बेः विस्तार के समझने में सहायक 
गा । 

यदि प्रस्तुत सग्रह द्वारा उपरोक्त खट्ष्य को बुछ भी पूर्ति हो सकी 
[| राप्रहकर्ता अपने परिश्रम को सफल समसेगा । 
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भूमिका ञ्स्माप्टि। 
आलोचना वग महत्त्व 


आएोचना शब्द सरहत तत्राम शब्द है को रूच्‌ (देना) धातु से घरा 
है। इस यातु ऐे 'लोचन' (देने बाला या लेक) शपद की द्प'एलि हंतो 
है। लोचन' के पृ 'भाष्ट! शग्द रूएगा है जिसमे 'हु/ बा सोर 
हो जाने शे आलोचना शग्द बतता है। इसके पुर में 'शम! उचप्ष 
और अन्त में 'टापू' भ्रस्यप दे बरने हो 'रामालोचता' डसभा है। अत्ाई 
शमाघोचना बा अर हुआ 'राद भ्रषार से दिशिपूर्दर विझों बप्जु के 
देदते दो ध्यवापा 7 

अपएद शाट्व्पिक शमादोचता बा अ्िर्राप है सारिष्य थो रूप्टक 
प्रचार हे देजने बो एवं दिशेय ध्यपरदा था दिधि ३ 

शाहिष्य को अणोचता बरतने दे लिए शाहिप्प बटा है ? र्तौप्पात 
बा है ? प्रषऐेश दा हुज॒न दिस हषार होरा है? पटक शाप्च्रप्ण 
दे लक्षण बणा है? शािष्य में शण अपर दन्च बदा होते है? 
सार्तत्प दे सतब हे बकरा अधिष्ाय है? अपर आ्द पह़्श्णों दे उच्चर को 
छापरारी आदापद है) फुु सर दिको बष्तु दे रा( तब आतस्तारस 
पशत और र रशस्‍्र बा एु् क्ात ब हो कार हश तर उच्च आओनआनजर 
बसे हो श्बप्रो है पिर झागपपररीं होगा हो हो! दृटापएक हफरे कै ६ रुच- 
शोद था दिश्डुभ दरते थे एएरात उसे हाइर-आप्ग्टर' का ल्किदट 
करने वो दट को शो आष्धाएक है। (दिए! रिक्ते विफ्ए के ह्ाओनआइलर 
बग धश्टेश्व हो बट) ? (४ पट्ओ आज इक देदप सिर इक हो अब कक 
शत्ज्‌ शिक्षरशद को होता है ५ 
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साहित्यिक कृति पर एकाएक निर्णय दे देना सुगम नहीं है। इसके 
लिए आलोचक को आलोच्य विषय के ज्ञान के साय-ही-साथ निष्पक्ष, 
सत्यववता, विशाल हृदयो, सहानुभूति पुर्ण तकंशक्ति सम्पस्त, विवेक- 
शक्तियुक्त और प्रतिभावानयुक्त भी होना चाहिए । इसलिए आवश्यक है 
कि वह तोर-क्षीर-विवेचक हो, छिद्धान्वेष्ण को भावना से रहित हो, 
दोषों को प्रकट करने घाला और गुणों की सराहना करने बाला हो। 
घुदंचि और भावुकता से धूर्ण हो और साहित्य के सभी स्वदपो--कास्य- 
शास्त्र आदि का ज्ञाता हो । 

आलोचना को कई भागों में थॉँटा जा सकता है-+ 

१६ बह आलोचना जिसका उद्देश्य किसी कृति का केवल गूंण-दोप- 
प्रथशकरण हो । आलोचक केवल दोनों का विश्लेषण कर देता है। 

२. बहू आलोचता जिसका संक्ष्य आलोच्य वस्तु व्य उसके मर्णन 
की व्यास्या मात्र फरना हो। ऐसी आलोचना में रचना की समस्त 
जटिल एवं मार्मिस गृत्यियो की केवल व्याद्या कर दी जाती है। इुर्बो्ध 
को सुबोध बना दिया जाता है। 

३. बह आलोचना जिसका उद्देश्य रचता का सूल्यांकन करना ही । 
ऐसी आलोचना में आलोचक गुण-दोष का विवेचन भी करता है। जटिल 
अंशो की आवश्यकतानुसार व्याल्या भी करता है और इन दोनों के 
आधार पर अपना निर्णय भी देता है मह निर्णय ही रचता का मूल्यांकन 
है जिसकी कसोटी विषय सम्बन्धी शास्त्रीय लक्षण हैं। फमो-कभों अन्य 
जेषकी की रचताओं से तुलना कर यह तुलनात्मक आलीचता सामने 
प्रस्तुत करता है और बताता है कि कौन सा लेखक अन्य लेयकों की 
अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। ऐसा करने से ही वह किसो पेजक की 
साहित्य में स्थात निर्धारित करने में समर्थ हो सकता है। आतोचता के 

_.. साय-साय वह साहित्य की युगकालीन आवश्यकता पर भी प्रकाश 


व 
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डालता चलता है और इसी प्रकार अपनी आलोचना से पाठकों का पय- 
ब्रदर्शश घन जाता है । 

आलोचना ऐतिहासिक (घात्तगाःव्ण टाधलकञ्ा) शास्तोप (नियमों 
के अनुदल) और रूद्ितत नियमों के अनुकूल भो हो सकती है तथा 
प्रभाववादी (77<58०४5घ८) भी ॥ आलोचना को शंलोी वेजञानिक 
होनो चाहिए । 


समालोचना की आवश्यकता 


मानद प्रगतिशील है । बहू निरम्तर बढ़ना चाहता है । आए बहने 
का अभिप्राय है वर्तमान वेः स्तर से ऊपर उठना ॥ इस उन्नति के दो 
भूल मंत्र हैं--दर्तमान के अभावों का विनाश और पविष्य के पूर्ण्व 
विधान का निर्माण । यह तप्ो सम्भव है जब पहले दुटियों शो पहचाना 
ज्ञाप और फिर उन्हें दूर किया जाप । अहं भाव से काम नहीं चल 
सकता। अवंयक्तिक दृष्टिकोण ओर हटस्थता छो भावना हो प्रगति 
शो ओर ले जाने पाली है। चाहे व्यक्ति का विश्तेषण हो, चाहे समाज 
का ओर घाहे किसी युप का--सभो में उपरोक्त भाव-दुष्टि आवश्यक 
है 

एाहित्प समाम छा दर्पण है । वह क्षिमो युप की विचारधारा बा 
प्रतिबिम्द है ॥ मानवता छे विश्ास में इतिहास का सुरक्षित विश्वकोष 
है । उससे भानयों दत्तियों के 'सु' ओर ह” सभो लिपिबद रहते हैं। 
उसशा क्षेत्र जीवन दा बट॒ह॒पात्मक रदरुप है। घह हमारे सर्म को छता 
है, हमारे सस्तिष्श को उत्तेजना प्रशन शरता है ओर आत्या ढो उदात्त 
शनाता है। जिस सर्गाहित्य रा सहस्द इतना अधिक हो, जिस साहित्य रा 
उत्तरदापित्श इतना गंभोर हो, उसके स्यहुए छो आलोचना अदायं- 
भादी है । 


साहित्य आमन्दप्रद है। उसका आनन्द ब्रह्म-लहोदरः आनन्द माना 
गया है। बहू रसमय है और आत्वादन-योग्य है । वह अतीत के चित्रों 
को अंकित करता है, वर्तमान का चित्नांकन करता है और भविष्य का 
निर्माता है । ऐसे साहित्य को दोष रहित रखना युग का धर्म है और 
इसके लिए सत्य आलोचना को आवश्यकता है । 

साहित्यकार अपने यूग को परिधि से हो बन्दी नहीं रहता। उसको 
कल्पना, उसकी अनुभूति और उसकी भावुकता यवार्थ को आदर्श बनाने 
में संलग्न रहती है। ऐसे साहित्यकार के चित्र अतिरंजित भ होकर 
ज्ञोवन पर स्वास्थ्यप्रद प्रभाव डालें इसलिए साहित्यकार फी आलोचना 
भी आवश्यक है । 

साहित्य चरिद्व-सुधारक है, वह चथि का परिष्कार करने वाला है, 
संस्कृति का मापदंड है, बहु ब्याकुल जनता में संतोष का संचार करने 
बाल। है; आधिक असंतुलत को विषम परिस्थितियों में राजनीतिक 
आदइयों की विभिपम्रताओं के रहते हुए भो, मानवता को प्रतिप्ठा कराने 
वाला है। साहित्य मानव को मानव भो रखता है और उसे देवता भी 
बनाता है। यह बेदना, हास्य, रति, क्रोध आदि राभी वृत्तियों का घतुर 
संग्रहकर्ता है। जिस साहित्य का हमारे जीवन से इतना गहरा नाता है 
उसकी आलोचना, उसके सत्पासत्य का निर्णय परम आवश्यक है । 

कलाफार की कला इसमें है कि बहू कला को छिपाफर एक संमेत 
सात देदे और आलोचफ का कार्य है कि छिपी हुई कला को रपप्ट कर दे । 

भारतोय विद्वानों मे साहित्य को रचना की । जिसमे कम अक्षर 
हों, शिसका अर्थ स्पष्ट, गंभीर तया ध्यापरु हो, यहूं 'मूत्र'ं कहताया । 
उन्होने आलोचना का भो निर्माण किया। जिसमें सूत्रों प्र साराश यणित 
हो, षह्‌ युत्ति कहुलाई। सुत्र ओर यूत्ति के विवेचन (परीक्षा) को 'पद्धति/ 
_को संता दी गई। इनमें शहे हुए सिद्धान्तो पर आलेप करके फ़िर उतका 
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शपाधाम बर, उतने सिद्धान्तो बा पिश्रण “भाष्य' बातायां। भाष्य के 
दो मे प्ररूत दिएए ब! ऐोहइणट दूगरे वयण रा जो दिघार रिया गया 
ते शपो्षा शहा गया | इन शब मे शितने मर्ध शूचित हों, उन सबका 
प्रधासप्व टोकन' (उत्सेष) जिएमे हो, उश्े 'टीक्ता' बहा गया। और 
हृसो प्रशार 'पशिशा', “बारिश ओर घातिद भादे भो बने । 


भारतोप आसोथना दा उपरोश्त स्वरुप बड़ा स्पमकः और पूर्ण 
था। अनेद भाधारयों मे रदतन्न प्रग्य से सिए कर उन पर उपरोक्त प्रषार 
वो विशी आलोधता को लतिएरर अपने को धन्य शम्शा । भाषा 
सभितद दुप्त भरतमुति के “नाट्यशास्त्र' एवं प्वग्यालोक' के कपूर 
थआाषोचदः थे। उनके “नाट्यवेद विधु्ति! ओर 'लोचन' के अभाव से 
उचषत प्रन्षो बेः अनेश जटिल रथल अए्पष्ट ही रह जाते । 

हिन्दी बेः आरम्मिक काल में आलोचना अधिक महों पतपो । रोति- 
बाल के प्रग्यों से जो आलोचना का रुप है, यहू विवरणात्मक हो कहा जा 
एबता है, विदेचनात्मढः नहों । रस के हर्दों बा उल्लेण और फिर उसके 
उदाहरण, अलबारों के! सश्षणों बा उल्लेख और किर उनका उदाहरण, 
प्रहो उनका घम है। लायक-तायिका-सेद भो इसो आधार पर बणित है। 
यद्यपि इस प्रसंग से लेखक को सनोविज्ञान शम्बन्धी छृू$स अन्येषण शक्ति 
का परिचय प्राप्त होता है परन्तु उनके पास व्याह्यात्मक प्रणालो का 
समाय था। यहां कद कि भियारीदार जंसे व्यक्षित ने भो अपने काब्प 
निर्णय' में प्राचीन परम्परा का हो अनुसरण किया है। यथास्पान णो 
टिप्पणियाँ उन्होंने दी हैं. थे सब बहुत ही कम हैं । 


आलोचना का थर्तमान रुप अंगरेजी साहित्य फे सम्पर्क से आया है। 
उपन्यास और लनिदन्छ छोसे नयोन साहित्यांपो बेः दिकास और उनके 
सक्षणों पर परिचमोय आलोचना शास्त्र का राबाशतः प्रभाव है। परन्तु 
अग्य साहित्यांगों का विकास ह्वतंत्र एप से आ है। यदा-कदा णो 


4७ के 


मिश्रण भारतोय एवं पश्चिमोय दृष्टिकोण का मिल जाता है, उसका 
फारण कैवल परस्पर का परिचय और आदान-प्रदान है । 


हिन्दी-आलोचना का विकास 


आधुनिक हिन्दी-आलोचना अपेक्षाकृत नई है। निरशदेह इसका 
मूल स्रोत संस्कृत के फाव्य-शास्त्र हो हैं परस्तु पश्चिमोय दृष्टिकोण मे 
भी आलोचना के दिकास में बड़ा योग दिया है| 

हिन्दी-आलोचना का प्रथम रुप यह है जो भर्त-मासों और यात्ताओं 
में संकलित भक्त कवियों के विषय में फुटकर उल्लेयों के रुप में मिलता 
है। उदाहरण के लिए इस दोहे को ले सीजिए-- 

तत्व. तत्व यूरा कही, तुलगी कही अनूठी । 
बची धुची कबिरा कही, और कही सव शूठी ॥ 

इस प्रकार फो समोक्षा सृज्रितयों के रुप में प्रघलित थो । 

शोेतिशास में आलोघना हे! दो रुप विकत्तित हुए--सांस्ट्रत के 
काप्य-शारतरों के आधार पर रखित रोतिप्रंथ और शिद्धान्तों या परि- 
भाषाओं के शप में दिए भए उदाहरण । छिदान्तों में संरक्ृत के अलंकार 
कर रसा शम्प्रशायों को सान्यता अधिक रहीो। बंसे यदि केशर का 
शुक्ाय अतंकहार शामीक्षा की ओर था तो देव, सातेराम भर बेनीप्रवोन 
कस शाप्रदाय के अनुयायी थे और शेतापति, वितायाबी आदि “रह रवि 
में अधिष् आएपा रलते ये ॥ शीतिशास से टीशाओं के रुप में भो भासोघता 
का विशारा हआ था। रारदाए कि का माता रहरप हए पदति का 
सष्छा उदाहरण है 3 

वरातु माएतिक् आशोचता का उद्भव भारतेखु काल हे ही हृभा 

५. ०० | भारतेखु को कदिय्धत हुथा (गन १८६८) और 
» चम्दिका (१८७३) में क्रो शिवाश पुस्तकों के विधव में प्रक्ता- 
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शित होते थे, थे हो उस युग को समालोचना के उदाहरण ये ॥ भारतेन्दु 
के समकालोन पत्रकारों ने इसो पद्धति को अपनाया था| 'प्रेमधन! और 
बालहइृष्ण भट्ट ने अवश्य एक बार लाला श्रोनिवासदास के 'सयोगिता 
स्वयवर' नाटक के गुण-दोषों को आलोचना अपने-अपने पत्न मे उन दिनो 
भो की थी । सन्‌ १८८५ में महावोरप्रसाद द्विवेदी ने भो 'हिन्दोस्थाना 
में (हल्दी कालिदास को समालोचना शोर्षक से गुण-दोष दर्शन प्र्दशत 
करमे बाला एक निबन्ध लिखा था। 


आलोचना का भ्रान्तिकारों युग काशी नागरी प्रचारिणों पद्िकां के 
प्रकाशन (१८६६७) के साथ आरम्भ हुआ। उसमे अनुसधानपरक गम्भोर 
निबस्ध या लेख प्रकाशित हुए । आरम्मिक यर्ष में ही थो गगाप्रसाद 
अग्निहोदो झा समालोचना' शोर्षक निबन्‍न्ध निकला जो समालोचना 
सिद्धान्त सम्बन्धी था। उसो यर्ष घा० जगन्‍ताथदास रत्नाकर में 'समा- 
लोचनादर्श' पुस्तक प्रकाशित को । यह हृति अंगरेजी बयि 'पोष के 

7:६४७) 00॥ 7005४ का पद्दात्मक अनुवाद था । इसी प्रवार की एव 

अन्य पुस्तक 'गद्य-काय्य सोमासा' थो जिसके लेखक अम्विदादत्त व्यास 

थे। व्यास जो का जन्म-स्थान जयपुर हो था परन्तु वह वाशी में जा 
बसे थे । 

सन्‌ १६०० में सररवतो के प्रकाशन के साथ हिन्दोआलोचना-जगत 
प्रे एक नया मोड आपा । इन दिनो बोराबों सदो से आलोचना के बई 
प्रशार दियाई देते हैं-- 

१. शामालोचना सिद्धान्त सम्बन्धो निवन्ध और पुस्तरों ॥ 

२५ तुलनात्मक आलोचना--पथा पद्ठसिह शर्मा बा बिहारी सतसई 
भाष्य, हृष्णबिहारों मिझ्र शो देव और डिहारों, सा० मगवान 
दोन शत “'बिहारो और देव आदि ॥ 

३. साहित्य को सामान्य समोक्षा--मिथ्र बन्छुओ का “हिन्दो नव-रत्ता, 


और 


इसमें अंपरेगों दियारधारा का प्रमाय रपच्ट है, लेयश ने बताया है 
(कू कवि बग संदेश बपा है ओर घहू उसमें इटाँ लक शरत हुआ है। 

४. घोन एवं अनुसंधानात्मकहू आसोचना--यया गुसेरीगी शी पुरानी 
टिन्रो', श्पामपुन्दर रास का 'बीसलदेव रापो' आदि। इसी पठतिसे 
आगे घताकर डॉरटरेट को पदवी के लिए पोज प्रवा्पों को परिषादी 
चली । 


५» स्यादयात्मक रामोशा--इरा दिशा में पं० रामचन्ड शुक्ल का प्रयास 
श्लापनोय है। जाय प्रन्पावलो, तुससों प्रत्यायली' और 'सुरदारा' 
पुस्तकों की विरतुत भूमिशाएं ध्याय्यात्मफ प्रणाली की हो आलोचना 
है। याए्‌ श्यामगुन्दर दास में भी इस दिशा में प्रयारा किया है। 


६. स्थच्छन्दतायादी आलोचना 

कवि वी आन्तरिक रंयेदना को ओर इस आलोचना का सध्य रहता 
है । पे आलोचक लेपक के अन्तस्तल में प्रदेश कर सामिक सौन्दर्य का 
उद्घाटन फरना चाहते हैं। उनका ध्ययन लेखक की यस्तु-संकलन, चरित्र” 
चित्रण, फटपना, भायासिव्यक्ति एवं ध्यन्यात्मकुता (5०2/8८४ध०7) की 
ओर रहता; है। इसफा सूत्रपात तो बाास्‍्तय में प्रसाद, पंत, तिराला और 
महादेयों की उन भूमिकाओं से ही हुआ जिनमें उन्होंने अपनो भावाभि- 
व्यक्ति का उम्मेधण किया है । बाद में नन्‍्ददुलारे बाजपेयों इस धारा के 
एक अप्रगष्य लेपक घने । 'काम्ायनो' को आलोचना इस दृष्टि से द्षप्टय्य 
है । 
७. मनोविश्लेषणात्मक समालोचना 

यह धारा पश्चिम से आई है। फ्रायड और एडलर इसके मूल उन्नायक्ष 
थे। फ्रायड फा मत है कि सानव की अनेक वासनाएँ कुछ भ्रतिबन्धों-- 
धामिक, नेतिक, सामाजिक--के कारण अन्‍्तर्मन में ददी रह जाती हैं। 


॥+ ९ । 


दे शशे हुई चाएनाएं उपधेतन भरितप्श मे फहशर भेपत दांत मे माने तपा 
अभिष्यत्तः होते बे लिए निरम्तर प्रणानातोष्त होतो रहती हैं। इत दपित 
दागनाओं बी अभिर्य्यक्ति बसा और शाहिय्य से एक सुस्दरतम रुप मे 
होने शो शग्भावता रातों है। बाश्ण पह है कि इनसे इतर) उदात्तो- 
बरण (900/0॥3॥0)) हो जाता है। उपघेतन सरितष्क को शक्तियों का 
प्रभाव धानप वे ध्यत्ति्व-निर्णाण पर पह्ता है। इस रात्य को तोज 
होने पर दृशदवा समर्थन सनोविशान छे पशितों ने बाध्य ओर कसा के 
भाषाएं धर समोत्षा-हेत्र से भो आरम्भ पिया और यहो समोक्षा 'मनो- 
विश्तेषज्ञारमकः समीक्षा! बहसाई । पं० इसाचखछ जोशो ओर क्ष्षेप ने 
इस झोर पर्याप्त प्रगति दी है । डा० देवराज उपाष्याप का शोध प्रय्ध 
इसी क्षाधार पर प्ररतुत क्षिपा णया है । 


८. मावर्सवादी आधार पर आशित आलोचना 


आलोचना दे; क्षेत्र मे यह भोड सबसे अधिक नपा है। इसका आधार 
मादर्स का जीवन-दर्शन है। इस दर्शन का नाम 'इन्द्रातपक भोतिकवाद' 
है। इशाहा उद्देश्य दल्द्ात्मकः प्रणाली के आधार पर जगत के घास्तविक 
सत्य का अनुसंधान बरना है॥ इस प्रणालो बेः तर्क को यह विशेषता है 
कि यह महू सानकर चलतो है कि जगत ढो प्रत्येक वस्तु मे पररपर विरोधी 
हत्त्व विधान रहते हैं। इन्हों विरोधो तत्वों मे दमाद्ध चलता रहता 
है परन्तु एक अदरणा ऐसी भो आतो है जब धह इन्द्र शंतुलत भे परिणत 
हो जाता है। इस दर्शन की परिभाषा मे प्रत्येश बरतु के तोन अवस्यान 
भाने जाते हैं--भ्र्सुत अपरथान (॥५3५) विरोधी तत्त्वो से ट्ररठ करता 
हुआ प्रत्यवस्थात (/॥॥४॥॥९$७४) और किर दोनो में संतुलन होने घाला 
साम्पावरयात (9)॥॥]605) | 


झाषसंवादी समालोचक यह देखता है कि सेखवकः इस थुग को क्सि 
विचारधारा का समर्थन करता है सामस्तशाही युग का लेखक सामन्त- 
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शाही यिद्यारधारा का पीपक होगा और पूंजोवादी पूंजीवाद का | उसको 
समझ्न में यर्तेमान पूंजीयादी प्रणालो दृषित है और समाजवाद में उसका 
परियतंम होना चाहिए । तपी प्रगति संभव है। 

इस आलोचना के सम्यंक डा० रामविलास शर्मा, शिवदान सिह 
चौहान, डा० नामवर रिहू आदि हैं ॥ कविता में इस विचारधारा के 
उसनायकों मे डा० जगदीश गुप्त और लक्ष्मोकान्त वर्मा हैं। उनकी 
विचारधारा के कुछ छोंटे प्रस्तुत संप्रह में सम्मिलित हैं । 

सत्य तो यह है कि आज का जीवत ही एक संक्रान्तिकाल से गुजर 
रहा है । पुराने मूल्यों का अवमूल्यन और नयों को स्थापना का प्रयत्न 
किया जा रहा है। साहित्य में इसो को अभिव्यक्ति हो रही है। आज का 
सम्ालोचक किसी एक वर्ग में नहों रछा जा सकता। कभी वह एक 
प्रणाली अपनाता है और कभो दूसरी । केवल भविष्य ही यह निर्णय कर 
सकेगा कि कौनसी समीक्षा-पद्धति सबसे अधिक हितकर और महृत्तव- 


पूर्ण है। 


निबन्ध-लेखक-परिचय 


१. महादोरप्रस्ताद द्विविदो (१६६४-१६३८) 

दिवेदी जी के माम से कोनसा हिम्दों पाठक परिचित नहीं है । जब 
सन्‌ १६०० मे उन्होने 'सरस्वतो' का शम्पादन-भार संभाला तब से लग 
भग दो शतक तक उनका प्रभाव हिन्दी साहित्य पर इतना अधिक पड़ा 
है कि हिन्दी साहित्य के इतिहास मे उसका नाम ही द्विवेदी-युण पड़ गया 
है। हिन्दी भाषा, कविता, फहानो, आलोचना आदि पर उनका 
प्रभाव बड़ा ही अद्भुत और प्रशस्त था । छड़ीबोली को शाहि- 
त्यिक भाषा बनाने मे ओर उसका परिनिष्ट रुप सेंवारने में द्विवेदी जी 
को सेवाएँ अपूर्व थों । 

द्विवेदी जी नितान्त पुरातनवादों तो नहों थे। पश्चिम से आने वालो 
विचारधारा में जो अच्छा या यह तो उन्‍हें ग्राह्म था परन्तु नूतन में 
सभी अच्छा है और पुरातन सभो गला-सड़ा है। इसमे उनका विश्वास 
नहीं था । 

प्रस्तुत तिबन्ध में द्विवेदी जो ने भारतोय काव्य-शास्त्र के आचार्य 
क्षेमेन्द के विचारों से अपने पाठकों को अवगत कराया है। पाठक देखें 
कि कवि-मस्तिष्क मे आचाय॑ क्षेमेद्ध को क्तिनों पहुँच थो और कवि-रम 
वी उन्होंने कितनों गूढ़ व्याय्या को है। फिर परिचिमो विचारधारा से 
उप्तको तुलना कर अपने निष्कर्ष पर पहुँचे 
२. डा० श्यामसुम्दर दास (१८७५--१६४५) 


डा० श्यामसुन्दर दास ने अपना जीवन स्कूल-अध्यापक के रुप 
में स्रारम्भ किया ओर धोरेन्धोरे हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस 


(पाराणगो) में हिन्दो-विभाग के अध्यक्षयद पर प्रतिध्दित हुए । मायजों 
का जोयन हित्दों भाषा और साहिएप हैः लिए हथाग और उत्सर्ग का जीवत 
चा। 

यदि घर आएतोध को भारतोप भाषाओं के साहित्य को गतकत्ता 
विग्वर्धिधासप से प्रदेश कराने हा थ्रेय प्राप्त है तो श्याभगुन्दर दाह जो 
फो हिस्ूं विगवर्विद्याप्तय में हिस्दों-विभाए को स्यापता करने ओर उसे 
उच्चतम श्तर सफ विकरित करने का क्षेप मिसना चाहिये । रनातकीत्तर 
रतर तक हिन्दी की शिक्षा शर्यप्रमम बनारस में हो हुई थी। गंसे नागरों 
प्रचारिणी राभा काशों तया हिन्दी साहित्य सम्मेसन आएि संत्याओं के 
प्राण भी धामूजो हो थे । 

एम० ए० स्‍तर को थधादय पुस्तकों के लिपने में यादूजों थे कड़ा 
प्रयत्न किया था और भाषाविशान, राहित्यालोचन हिन्दी शाहित्य का 
इतिहारा आदि विभिन्न विधाओं को मानक पुर्तकों फो रचना उन्होंने 
की थी और अपने सहयोगियों रो भी कराई । 

प्रस्तुत निबन्ध में बायूजी ने भारतीय साहित्य की विशेषताएँ बताते 
हुए कहा है कि जातीय साहित्य में दया होना चाहिये और हिन्दी साहित्य 
को क्षमता क्‍या है ? 
३. बाबू पुलावराय (१८८८ -१४६३) 

बाबू गुलायराम उस पीढ़ी के लेखक थे जिसके सामने तड्डीबोती 
अपना रुप संवार रहो थो | ।कसी आदर्श के सामने होने पर तो सभो 
लिए लेते हैं और प्रायः आदर्श से भो अधिक उत्तम लिय लेते हैं परन्तु 
सूजन-कला के कुशल कलाकार बहुत ही कम होते हैं। बाबूजी का 
जोवन साहित्य को एकान्त और मूक साधना थी । श्रकृति के सरल, 
दिपाद से दूर, वर्तमान शिष्टाचार जिसे छू तक न गया हो ऐसे 

५ हिन्दी साहित्य के एक दृढ़ स्तम्भ थे॥ यज्ञपि उनका 





मूच विषय तकँ-शारत्र और दर्शन था परन्तु दाद में साहित्यिर रखनामों 
में ही उन्होंने अपनी दाशनिक प्रर्दात्ति को विलोत शर दिया था इसे 
बारण उनदा साहित्य गग्भीौर ओर सततशील है । 

साहित्य बे: मूल मे राहिस्प सृजन और साहित्य पठन-्याधन का /वतु 
प्रणन है। साहित्य शो आवश्यदता ही बया है ? शाहिस्य रो मातद-जोश्त 
से कया सम्दन्ध है ? हमे साहित्य दयो पटना चाहिये २ आदि प्रश्त विसी 
जिज्ायु बेः उत्तर पर छूब विचार बरने बे: उपरान्त पोज निडावे हैं 
भोती बो परण था तो राजा दर शाइता है था जोहरो । अन्य अर्नामश 
पुरुद उसका सूर्य बया रामशेगे । शुत्तावराय जो ने पुराजन साहिए्य 
टेटुओं दे रारल दार्शनिक शप वो हस निदः्ध में प्रतुन रिया है + 


४७, जयशंकर “प्रसाद (१८६०--१६३७) 


दाशो थे निदासो थे ओर प्यव्साएी देश्प वर्ण मे जन्म लिया था ६ 
परिवार शृंधनों रा्ट दे भाम से प्रसिद्ध था । प्रसाद सम्पन्न धराने में 
उत्पन्न होबश् भी धनाश्य गहो थे। दिया दे मरने पर उन्हें बहुत सा ऋच 
अधाता पशा था) 

अधाद रो रचनाओं दो सश्या दिताने थो या आदइश्यशकश! करों ६ 
घट रवि थे, म,ट्यशार थे, उपस्योधशार थे, दशानोइरर ये अप विडन्ध 
लेजब भी ६ उतये विश्स्प योज़्पूर्ण ओर इदचनत बे क्पप्दरद लिए 
चये हैं। 

दराएइ:शइ एश ऐशा तिरन्‍ध है जिसमे अष्णर मे दारत्पाई के 
शम्शन्ध भे एव शेट्राविंद पक्ष णो निर्एर दिया है। दादा शाप्ट ब१ 
दारिदर्णपश अध शहाइएदम इफोरे हो आपने विडम्द ये क्थिक्षर कपाट 
दिदा डा ॥ उतरे स्पप्टोइरच दे दे चधाराइ:ह रन धाइ तो काश 
हिदा दा का एश-तु उसकी शच-रेदा भच्चाद बो ॥ 


५, डा० देवराज 

मूलतः दर्शन के विद्यार्यो हैं और अ।जजञकल मो वाराणसी के विश्व- 
विद्यालय में दर्शन-वभाय के अध्यक्ष हैं। परन्तु दर्शन शास्त्र में अन्त- 
रॉप्ट्रीय व्यक्तित्व रखते हुए भी उन्हें हिन्दी साहित्य रचना फी लगन है। 

डा० देवराज ने हिन्दी में उपन्यास, कहानी, कविता और आलोचना 
सभी प्रफार की विधाओं में रचना की है । 

प्रस्तुत निबन्ध में डा० देवराज ने आरम्भ में ही आलोचना शक्ति के 
तोन अवयधों का उल्लेख किया है और उसी के आधार पर उन्होने 
शुक्लजी के छायावाद विषयक मत की आलोचना की है। आरम्भ में 
शुक्लजी छायाबादी साहित्य के प्रशंसक नहीं बरन्‌ कट्टर विरोधी थे। 
कालान्तर में तत्सम्बन्धी उनके मत में पर्याप्त परिवर्तन हो गया था जैसा 
कि उनके हिन्दी साहित्य के इतिहास के अन्तिम संस्करण से सिद्ध है। 
डा० देवराज ने समस्त परिस्थितियों के परियेश मे शुवलजी के छायावादी 
विचारों के कारण ढूंढ़कर अपना दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है। उनकी 
तर्क-शक्ति और विश्लेषण-शक्ति अपूर्व है, उनमें सहृदयता है और वास्त- 
विकता को पकड़ने की क्षमता है । 
६. डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी (जन्स सव्‌ १६०७) 

हिन्दी साहित्य के पुराने लेखक हैं। ज्योतिष के आचार्य होते हुए 
भी ऊत्होने हिन्दी की अभूतपूर्व सेवा की है। द्विवेदी जी शान्ति निकेतन 
में हिल्दी विभाग के अध्यक्ष ये 4 तत्पश्चात काशी विश्वविद्याल्थ और 
पंजाब विश्वविद्यालय मे क्रमश. हिन्दी के प्रोफेसर रहे । 

डिवेदी जी की मौलिक रचनाओ में वाणभट्ट की आत्म-कथा' तथा 
चिरुचर्द उपन्यास अति श्रसिद्ध हैं। वह समालोचक और निवन्ध 
लेपक हैं| उनके कई ललित निबन्धों के संग्रह प्रकाशित हो चूके हैं । 
> 


[ १५४ 


प्रस्दुत निवन्‍्ध उनको आलोचनात्मक दृष्टि और गम्भोर चिन्तन 
घारा का परिणाम है । जिस समय प्रयतियाद का आन्दोलन चला तो 
पुराने ऐेमे के लेखकों ने उसके सम्बन्ध मे अनेक शकाएँ प्रकट कीं । कई 
पअकार के स्पप्टोकरण किये गये । द्विवे | जी ने भो अपना दृष्टिकोण इस 
सम्बन्ध में प्रस्ट किया है । 


७. डा० जगदीश गुप्त (जन्म सन्‌ १६२६) 


डा० जगदीश गुप्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग में 
शिक्षक हैं। यपि उन्होंने अपनो घोज का विषय हिन्दों और गुजराती 
दृष्णकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन चुना था परन्तु उनकी विशेष रुचि 
चित्रकला और नयी कविता को ओर है । “नयी कविता के माम से वह्‌ 
एक पत्र भी निकालते हैं । 

नयी कविता विषणक आन्दोलन से उनका विशेष हाथ है ॥ प्रस्तुत 
ज्बिस्ध में उन्होंने मई झूदिता केः दिषए मे उत्पन्न होने वाले कुछ राज्देहों 
का उत्तर दिया है । पुरानी कविता में छन्दों में प्रयुक्त भा्ोओ और 
बृत्तो से पद का सस्तुलन होता था परन्तु नये छन्दों में 'लय' को प्राय" 
मिकता दी गयो है । यह निबन्ध, जेसा डा० गुप्त ने आरम्भ में हो कहा 
है, दिवेदी ज्ी तथा पं० पद्भासह्‌ शर्मा के आक्षेपों का उत्तर है। 


डा० धुप्त के विचार नई पीड़ो को कहां तक पसंद है इसका निर्णय 
पाठक स्वय करें ॥ 


छ. डा० रघुवंश (जन्म सन्‌ १६२१) 


आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय फे हिन्दी-विभाग मे प्राध्यापक हैं ॥ 
अदम्य साहसी यूवक हैं ओर यदा-कदा पत्न-पत्रिदाओं मे उनके लेख छपते 
रहते हैं। मरधपि उन्होंने एक उपन्यास भो लिखा है, भरत के माट्य शास्त्र 
के छुछ अध्यायो का अनुवाद भो किया है, परन्तु वह प्रघानतपा आलोचक हैं। 


उनका प्रस्तुत लन्न्ध उसके उस घततन का पारधचय बता हू | 7३ 
गविता के विषय में उस्हेंनि छिया है। महू निषियाद है छि ख्यक्ति समाज 
मे परिधि से बाहर अपना फोई अस्तित्व रपे । अतएपं मई कविता के 
गमाजिक परियेश का शान उसे रामझने के लिए अति आयशयश है। 
गठफ निरचय हो डा० रघुयंश को सरस झंलों द्वारा, सथी कविता जैसे 
वयादाएपद विषय के साम्यन्ध मे अवश्य लाभाग्यित होंगे । 

६. लक्ष्मीकान्त यर्मा 

मयो कहानी के उन्लायकों में से हैं। प्रगतिशोल शाहित्य की अनुभूति 
पंजना से असंतुप्ट होकर जय नई कविता का जन्म हुआ तो स्वामाविक 
7 कि नयी फविता! को आवश्यकता और सत्मम्यन्धी झुछ मान्यताओं 
ये वियेघन पाठकों के शामने रपा जाय । और उसके अस्तित्व एवं 
भथापत्य की आवश्यकता बताई जाय । अतएवं नई कविता के शमर्थक 
पनी विचारधार। के प्रतिपादन के लिए सभी प्रकार के उपादान जुटाने 
लग गये । किसी ने मौतिकवाद रा सहःरा लेकर उसफी आवश्यकता 
ए प्रतिपादन किया, किसो ने प्रुरानो परम्पराओ और रुड्ठियों को जो 
.ताकर नई परम्पराओं को विकत्तित करते पर जोर दिया । किसी ने 
पर्शनिकता का अवलम्ब छोड़कर थयार्थ ज़ोबन के चित्रण को अतियारय 

ताया और किसी ने मनोविज्ञान का आधार लेकर नयी विचारधारा 
ग प्रतिषपादन किया । 

प्रस्तुत निबन्ध में लक्ष्मीकान्त धर्मा ने मनोवेज्ञानिक विश्लेषण द्वारा 
मी फविता और काध्य व्यजना की सार्यकता बताई है। उन्होंने विचार 
वबेफ बुद्धि को वर्तमान युग की प्रेरणा सानकर नये परिवेश सें काव्य" 
[जन अनिवार्य माना है । नयी कविता में झो अहमृवाद दिखाई देतः है 
सके कारण पर विचार कर यह मिष्कर्प निकाला है कि कवि 
पपने वैमक्तिक अनुभवों फो सवेत सामाजिक अभिव्यक्रित दे रहा है 
जे अहमृवाद नहीं कहा जा सकता । समस्त निमन्ध पठनीय है । 
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१०. नस्बडुलारे वाजपेयी (१६०६-१८६६७) 

हिन्दी के समर्ष आलोचक ये । आरम्भ में उन्होंने वर्षों तक पत्र 
झम्पादन-दार्य किया और इसमे प्रसिद्धि भाप्त को । बाद में विश्वविद्यालय 
में प्रविष्ट होकर हिन्दी विभाग को अध्यक्षता की और अन्त में उज्मैन 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति-पद तक पहुँच कर विधाम लिया। 

शाजपेयी जी मे केवल स्वयम्‌ ही प्रभूत साहित्य फी रचना नहीं को 
बरन्‌ अपने शिष्यों को भो एक अच्छी टोली बनाई जिसने समोक्षा-क्षेत्र 
को अपनो प्रचूर सेवाओं से उसे भरा-पूरा बना दिया । बाजपेयी जो मे 
बता रस विश्यविद्यालय से एस० ए० किया था । उत्हें प्रसाद जो के 
निकट सम्पर्क थें आने का पूर्ण अवसर मिला। काशायनी भी धनेरा बार 
उस्होंते कवि के श्रोमुप से सुनी होगी और उयको भावनाओं के शानने 
वा रुअवसर भी उन्हें मिला होगा । 

प्रसाद थी ये साप्तिः्य के परिवेश से उनका कामायदी! विषयक 
निबन्ध अपनी दिशेषाा रखता है। इसीलिए इसे छुना गया है । 


११ डा० सोमनाथ गुप्त (जन्म सन्‌ १६०२५) 


डा० सोमनाय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ | शिक्षा अधिराश में 
इसाटाबाइ से हुई, दहों से रूम १६३० में प्रथम थणी से हिस्दी मे एम० 
ए्‌० किया और उसी दर्घ ८सउन्‍्त कालेज, योधपुर गे हिन्दो 








का प्राप्पापक 
बने । १६६० में महाराजा कातेझ, जयपुर मे प्रिसिपल ऐः पद से रिटापर 
हुए और पानकस विश्वविद्यालय धनुदान आयोग दे सरक्षण भें खोल 
विपयक कार्य से सचग्त हैं । हाल हो में राजस्थान विश्वविद्यालय में 
उनके शोध प्रबन्ध पारसी वियेटर : उद्भव और विवाश्त' पर डो० लिंदू 
वी उपाधि प्रदान को है । 


डाश्टर साहव ढा प्रधान क्षेत्र पोज है ओर वह भी हिन्दी नाटक के 
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हदिद्प को तेहक | झरत:# उकके हा वह तह विधा गौ धाराए हीं हैं 
दात्नू दराहबा पहरे सच हैसे भी होते हैं जो विजक प्रेरक करे जे 
गकते कै ॥ धुत विसस्ध में दारहोंते का! शादाची मच्यता शो * 
वात दिकणा का दिंषाश दिए है । वाइड देध, फकतताकणा $ सि“, रु 
पाषरदिक इधियाप करा है और #धपश विदाहए मे २से कह शक शाए 
शाता जा का है 4 
१२ हा० हन्रैगसाए घटेस (नर्स ये ६११) 

शेशुत धौर दिखी # दि्य[ हैं । ब्चों हे विश्गों कारेओ में 
प्ाप्योधाए और टिएी दिम्ाए के इच्डश रह हैं। हप्शश्ण धदशश 
हध्श्र गण ड्राएए # गविद्र है + 

हशार मो शो इॉधि है पिधर शाजरपाएी का शोक साटिए्प और 
कारस्पामी भाषा की ध्याप्या झारि है। ईते सबसे तिइधों €# गए? 
प्रद्ागित हो चके हैं। बगुछ्ठ द८ भी लिया है ॥ घिरान ओर झगत इतरों 
प्रशतिपाँ हैं 

प्रायुत निएःए में शाह ओ को आातोवतगामार प्रदृतिशों सौर राजन 
हयानों शाहिएप के दाम्पर अध्ययन का वर्यिए मिलता है। राजसमात 
सपने शो के लिए हतिहास-प्ररिद्ध है। अतएक जाएे गाहिए में शी॑वत्ति 
को प्भिष्पता रदामाविक्ष है । मरे हुए ध्यशियों में झान शास देने 
बाली उत्साह दृत्ति का विश्वेषण इसे गिषपन्ध से मिलेया । 
१३. डा० मामयरपिह (जन्म संग १३२६) 

आधुनिक पौड़ो के आतोक्कों में मासथरतिह्‌ दा गाध कीन सहों 
जानता ? भाश्सवादी दृष्टिशोश् से उप्होंने ध्राधुतिक कविता और साहित्य 
को परए को है । उनके दचताओं से उनको विधारधारा सतह॑ता त्ते 
प्रवाहित होती रहो है। आजकश भो तामवरसिह आलोघता पर्चिका 
के सम्पादक्ष हैं। 
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प्रस्तुत निदन्ध लेखक को एक पुरानी रचना है--लगभग सन्‌ १६५०- 
४६ शी, जब हिन्दी कयिता एक नया मोड़ ले रही थी और हमारे नवीन 
कवि तार-सप्तको द्वारा हिन्दी काव्यनागन को अपने स्वरों से झजृत 
कर रहे थे। उनके दिचार में “. ... इस दशक के आरम्म में कवि के 
सामने साप्ताजिक उत्तरदापित्व का प्रश्न अपूर्ण रुप में पड़ा हुआ और 
कवि ने घ्यक्तित्य के सामाहोकरण की आवश्यकता अनुभव की । रोमानी 
युग के दाद यह परधार्यवाद पा आरम्भ था (” 
१४. डा० रामधिलास शर्मा (जन्म सन्‌ १६१२) 

अंगरेजो के झापटर होते हुए भो राममिलास जी टिन्दी साहित्य सें 
झदल रचि हो महों रखते यरन्‌ उसके जाने-माने बिह्ाम्‌ हैं। उनको 
आलोचनाएँ लेपफ ५ गहन अध्ययन, गंमोर चितन और उतत मनन का 
परिणाम हूँ। शर्मानों का दृष्टिकोण प्रगतिशील साहित्यिक दृष्टिकोण है। 
थे प्राचीन फे पण्टत और दर्ज़मान के मन में रिस्वास करते हैं । 
अंगरेजी शाहित्य के अ्षप्पपन के कारण उनझी रचनाओं में एक नदीनता 
और तर्कणद्धता है। उनके तक मे स्पप्टता और भावाभिव्यक्ति मे सरजता 
एवं बोधगम्यता है ॥ 

डा० रामबितास शर्मा का व्यक्तित्व यहूरंगी व्यक्तित्व है ॥ उत्तमें 
गंभोरता है, स्पंग्यप्रियता है और प्रेरणा को अद्भुत शक्ति है। यहो कारण 
है कि उनके चारो ओर जिशामुओ की एक मोइ-सी लगी रहतो है। 

शर्माजों भारतेन्दु-युग रे विशेषज्ञ हैं। सारतेन्डु-्यूय को उन्होंने बडी 
पंनो दृष्टि से देखा है. और बर्तमान टिन्दो शाहित्य के इस प्रेरणा-रोत 
को अनेक उपधाराओ का विस्तृत वर्णन यदाक्दा अपने कई लेपो में 
किया है । 

प्रस्तुत निबन्ध प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर को रचनाओं में पाये 
जाने दाले विभिन्न तस्वों मे से एक तस्व पर प्रकाश डालता है। 


९24 
कवि-शिक्षा : क्षेमेन्द्र-कुत फण्ठाभरण 
 आरदायें महादोरप्रसाद द्विवंरों 


विक्रम केः ग्यारहवे शतक से वाश्मीर में अनन्तरेव नामक एव राशा 
था । उसके शारानन्ममय में क्षेमेग्द्ध नामक एक महावद्ि हो ददा है । 
रह बहुथुत, बहुश घोर अटटृदर्शी विद्वान था। उसझी न्‍तिभा बड़ी ही 
दिलक्षण थी । उसने दरविजष्याभरण' नाम बा एश छोटाना इन्य 
लिएा है। उसमे आपने यताया है कि विन साधनों से सतुश्य बडे हो 
सबता है भौर किस तरह उसकी तुश्बन्दी कशिता अहताई झाने योग्य 
हो सरती है। छपेनद छु्‌इ भो महात्रद्दि घा, अवएद उसके बवार हुए 
शापन अदश्य हो बड़े महत्त्व वे होने चाहिए । यो समझवर हम आते 
टहिल्दी के बदियों के जातने बे लिए श्षेमेन्ट के निर्दिष्ट साथतों बा थाई 
में उल्लेण करते है । 
बवि होते दे लिए ऐौच दा अरेजित हैं। वे पौच दाते 4 है 
«७7१->दित्व-शत्ति, 
>> २-- शिक्षा, 
३०-थ्मअएरोचाइन, 
६. ४--इ-दोइ-शान, 
._.. “५--परिचर-चारता । 
अद्द इन पद बाप राित्प्य डिदेबन झुनिए । 
विझो-हिशी! में बरदिद अति दोज-सप मे रद है। उसे धश्रेद 
बरना पहदा है। शिसमे बह माह पोटी, रु अच्टा दि हरे हत सूशचा। 
दर्शिरशर्कि दो जार इपने दे हो ररार हैनज-रििव छोर 
फकैपरेइ 4 
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कब्ितव-गक्ति--जरस्वती देवी के क्रिया-मातुकान्मस्थ का जप 
करना, उसकी मू्ि का ध्याव करना ग्रौर उसके मन्त्र का प्रजनन करता 
इत्यादि दिव्य उपाय है । पोरपय उपाय यद है हि किसी अण्ठे बति 
फो गृढ बनाऋर उससे ययाविधि शाय्यशास्त्र का अध्ययन करता। 

कवि बनेंगे की दृष्ठा से क्राव्यशास्त्र का अध्ययन करने वाले शिष्य 
सीन प्रशार के होते हैं--अत्य-व्यत्त साध्य, कृच्छठसाम्य भौर अगाष्य । 

थोड़े ही अध्ययन गे जो सफलन्मनोरप हो जामे, थे अल्पअ्पत्त- 
साध्य, अध्ययन भे निशेष परिश्रम करने में जिन्हें इप्ट लाम हो, वे एुशछ- 
साध्य, जो बरसों सिर पीटते पर भी गुछ गे फर सर ये असाध्य श्रम 
जाते है । 

अल्प-प्रयत्नन्साध्य शिष्यो के कर्तव्य युनिय । 

ऐसे पृर्षों को चाहिए कि ये किगी अच्छे साहित्य-जाता कवि से 
अध्ययन करें । जो केवग तारिक या वैयाऊरण हो उससे सद्या दूर 
रहे । जो सरस-हृदम हो, स्वय कवि हो, व्याकरण भी जानता हैं, 
त्दोप्रयो का भी पारगामी हो, उसे गुर बताना चाहिए | अच्छे-अच्छे 
कांग्यो को उसके मुख से सुनना चाहिए | गाया, प्राइत तथा अन्यान्य 
प्रान्तीय भाषाओं के पद्यों का भी सावधान श्रवण करना चाहिएं। 
अमत्कारपूर्ण उक्तियो के विपय में चर्चा करनी चाहिए । प्रत्येक रस 
के आस्वादन में तन्मनस्क हो जाना चाहिए । जहाँ जिस गृण का प्रकर्ष 
हो वहाँ अभितन्दत करके आनन्दित होता विवेक-बुद्धि द्वारा भले-युरे 
काव्य को पहचानने की चेष्टों करती चाहिए । ऐसा करते-करते कुछ 
दिनो में कवित्व-शक्ति अ्रकुरित हो उठती हे झोर उस शक्ति से सम्पन्त 
होने पर कबिता करने की योग्यता आ जाती है। 
*-. कुच्छ-साध्य जनों को चाहिए कि कालिदास आदि सत्कवियों के 

" की आश्चन्त पढ़े' और छूब विचार्पूर्वक पढ़ें । इतिहासों 
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का भी अध्ययन बरें । ताकिकों से दूर ही रहें ॥ कविता के मधघर सौरभ 
बो उनसे नष्ट होने से बचाते रहें ५ अभ्यास के लिए कोई नया पद्म लिखें 
सो महाववियों वी शैली को सदा ध्यान मे रखें। पुराने कवियों के श्लोको 
दे दद झौर वाक्य आदि को निकालकर उतकी जगह पर अपने बताए 
पाद, पद झौर वाकय रखें । अभ्यास बढाने के लिए वाज़्यार्थ-शूल्य पद्य 
बनाये । कभी-कभी अन्य कवियों की रचना भे फेर-फार वरके, कुछ अपना, 
बुछ्ध उनया रखकर नृतन भर्थ का समावेश करने की चेप्टा करे । 
जा लोग दिसी बे रोग से पीड़ित हैं, व्याकरण भोर तकंशास्त्र 
बे सनतास्यास से जिनवी सद्दृदयता नष्ट हो गई है, अतएवं सुरविधों की 
कविता सुनने से भी जिन्हें दुछ भी आनन्द नहीं प्राप्त होता, उन्हें असाध्य 
समझना चाहिए। उनय्रा दृदय पत्यर के समान कड़ा ही जाता है, उसकी 
बोमजता विलबुल ही जागे रहती है 
मे तस््य वश्तुत्वसमृद्भव स्पाा्टिक्षाविशेषेरषि सुप्रयुवतरे, ५ 
ने शर्देभो गायति शिक्षितोर्भद सन्दक्षितं पश्यति ना मर्ज: ॥ 
उसे चाहे बसा हो अच्छा गुर बयो न मिले भौर चाहे झितनी ही 
अच्छी शिक्षा क्यों नं दी जाबर वह कवि नहों हो सकता। सिखलाते से भी 
बया गधा कभी गीत गा राकता है भौर हजार दफे छिखलाने से भो क्या 
अन्धां कभो सूर्य को देख सकता है २ 
शिक्षा--# वित्य-शक्ति स्फुरित हो जाने पर बचा फरना चाहिए-- 
जिस तरह वी शिक्षा से उसवी प्रखरता को बढ़ाना चाहिए--सो भी 
सुनिए । 
प्राप्ल-कवित्व-शक्ति कवि को चाहिए कि वह बृत-यूरण करने का 
उद्योग करें; भमस्थापूर्ति करे; दूसरे पी कविताप्रो का पाठ झिया करे, 
बाब्य के भगो का ज्ञान आ्राप्त करे; सत्कवियों को सगति करें; महा- 
बविमो के काव्यार्थ का विचार किया करे; अ्रसतचित्त रहे; अच्छे वेश 












में रहा करें; माटरों फा अमिनय देखे; गाना सुनते का शौक रखे; शोका- 
चार का शान श्राप्त करें; इतिहारा देखे; सिप्रकारों के अच्छे चित्रों प्रौर 
सिस्पियों के अच्छे-अच्छे शिल्पकार्यों का अवलोपन करे; बीरों का पृद 
देखे; श्मशाग में भौर अरष्य में घूम भौर आते तया दुखी मनुष्यों के 
शोपप्रताप-पूर्ण यचन सुने । इन सब बातों से शिक्षा प्राप्व करता उसके 
लिए बहुत जरूरी है। 

परन्तु इतनी ही शिक्षा यग नहीं | प्रौर भी उसे बहुत झुछ करता 
चाहिए । उसे मीठा मौर स्निग्प्र मोजत करना चाहिए; धातुप्री गो सम 
रुपता चाहिए, कभी शोफ़ ने करता चाहिए, दिन में भुछ सी लेता 
चाहिए भ्ौर थोडी रात रहे जागफर अपनी प्रतिभा को प्रयर करना 
चाहिए। उस समय कुछ कविता करनी चाहिए, प्राणियाँ के स्वभाव की 
परीक्षा करनी चाहिए; समुद्व-तट प्रौर पव॑तो की सैर करनी चाहिए, सूर्य, 
चन्द्रमा भ्ौर तारागणो के स्थान भ्रौर उनकी गति आदि का ज्ञात प्राप्त 
करना चाहिए; सब ऋतुमो की विशेषता भौर उनका भेद समझना चाहिए; 
सभाओं में जाना चाहिए, एक बार लियी हुई कविता का संशोधन दो- 
तीम दफ़े करके उसे खूब परिमाजित करना चाहिए । 

घुकवि होने की इच्छा रपने वाले के लिए अभी भौर भी बहुत से 
काम है। उसे पराधीनता मे न रहना चाहिए, अपने उत्कर्प पर गवे मं 
करना चाहिये, पाये उत्कर्ष को सहने की आदत डालनी चाहिए, दूसरे 
की श्लाघा सुनकर उसका अभिनन्दन करना चाहिए; अपनी श्लाघा 
सुनने मे सकोच करना चाहिए, «्युत्पत्ति के लिए--शिक्षा या विद्यवृद्ध 
के लिए सबकी शिषप्यता स्वीकार करने को तैयार रहना चाहिए, सन्दतुष्ठ 
रहना चाहिए, सत्यशील बनना चाहिए, किसी से याऊचा न करनी चाहिए, 
प्राम्य भौर अश्लीत वात मुंह से न तिकालती चाहिए, निविकार रहता 
खाहिंए गाम्मीर्य धारण करना चाहिए, दूसरे के द्वारा किए गए आश्षेप 
सुनकर विगडना थे चाहिए, और किसी के सामने दीनता न दिखानी चाहिए। 
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इन शिक्षामों या उपदेशों पर विचार करने में पाठकों को मालूम 
होगा कि बवि-कर्म क्तिना बठिन है। विधाता की सारी सृष्टि का ज्ञान 
कदि को होना चाहिए--लोक में जो बुछठ है सदसे उसे अभिन्नता प्राप्त 
करनी चाहिए । प्राइतिक दृश्यों को खुद देपता चाहिए भोर प्राणियों के 
स्वभाव से भी उसे परिचित होना चाहिए । ये सब बातें इस समय कौन 
करता है ? फिर कहिए, कोई कवि कैसे हो सकता है ? विगल पढ़ लेने 
से यदि कोई बवि हो सकता तो आजकल कवि गली-गली मारे-मारे फिरते । 
तुबबन्दी करना भौर चीज है, कविता करना और चीज । 

(शिक्षित कवि की उक्तियों भे चमत्कार होना परमावश्यक है। यदि 
उदबिता में घम॒त्कार नहीं-होई विलक्षणता ही नहीं--तोी उससे आनन्द 
की प्राप्ति नही हो सकती । क्षेमेन्द्र की राय है-- 


“नहिं चमत्कारविरहितस्य कये कवित्व काथ्यस्य वा काव्यत्वम्‌ 7 
अपत्कारेत्पादन--पदि कवि भे चभत््कार पैदा करने की शक्तित नहीं 
तो बह कवि नहीं, भौर यदि चमत्कार-यू्ण मही तो काव्य का काव्यत्व 


भी नहीं। अर्थात्‌ जिस गद्य या पद्म में चमत्कार नहीं वह काव्य या कविता 
की सौमा के भोतर नही आ सकक्‍ता-- 








एब्ेन केनचिदनर्घधमणिप्रभेण 

काव्य घमत्हतिपदेन विता सुवर्शम्‌ ॥ 
निर्दोष्लेशमपि रोहति कस्पय ौित्ते 
लावष्यहीनमिस योवनमंग्रनानाम्‌ ॥ 


काव्य चाहे कैसा ही निर्दोप क्यों न हो, उसके सुदर्ण चाहे बसे ही 
मनोहर बयो न हो--यदि उसमे अनमोल रत्न के समात कोई चमत्कारों 


से पूर्ण पद न हुआ तो यह, स्त्रियों के लावण्य-हीत यौवन के समान, चित्त 
पर नहीं बढ़ता 


कविता में अ्मतकार साता साथ पिगल पढने भौर रस, ध्वति तया 
अलसंकारादि के निरूपक प्रन्थों के प्रारायण से गम्भव महीं । उसके लिए 
प्रतिभा, साधन, अम्याग, अवलोकन भौर मनते की जहूरते होती है! 
पिगल आदि का पढ़ना एक बहुत ही गौण बात है । 

एक विरहिणी अशोक मो देखकर कहती है--सुम खूज फूल रहे हो, 
लगाएँ तुम पर बेतरह छाई हुई हैं, फलियों के गुच्ठे सत्र कही लटक रहें 
हैं, प्रमर फे समह जहाँ-लहाँ गुझजार कर रहे हैं। परन्तु मुझे तम्हारा यह 
आइम्बर पसन्द नहीं ! इसे हटाग्रों | मेरा प्रियतम मेरे पास नहीं । अत 
एय मेरे प्राण कष्टगत हो रहे है । 

इस उक्ति में कोई विशेषता सहीं--दससें कोई चमत्कार नहीं। 
क्षतएय इसे काव्य की पदब्री मही मित्र सामतो । अब एक घमतारएूर्ण 
उग्ति सुनिए । कोई वियोगी रक्ताशोक को देखकर कहता है| 
नवीन पत्तों से तुम रक्त (धाल) हो रहे हो, प्रियतमा के प्रशसनीय 
गुणी मे मैं भी रात (अतुरबत) हैं । तुम पर शिलीमुख (भ्रमर) आ रहे 
हैं, मेरे ऊपर भी मनसिज के धनुष गे छूटे हुए शिलीमुख (वाण) आ 
रहे है। कान्‍्ता के चरणों का स्पएण तुम्हारे आतन्द को बढ़ाता है; 
उसके स्पर्श से मुझे भी परमानन्द होता है, अतएवं हमारी-तुम्हारी, 
दोनी की अवस्या में पूरी-ययूरी समता है । भेद यदि कुछ है तो इतना 
ही कि तुम अशोक हो प्रौर मैं सशोक । इस उक्त में सशोक शब्द 
रखते से विशेष चमत्कार आ गया। उसने अनमोल रत्न' का काम 
किया । यह चमत्कार किसी पिंगल पाठ का प्रस्ताद नही भर न क्िसो 
काथ्याग-विवेचन ग्रन्थ के नियम परिपालन का ही फल है । 

उस दिन हम एक महायात्ना में कुछ लोगो के साथ गगातद तक 
गये थे। यात्री की मृत्यु पझचक में हुई थी। शव चिता पर रखा 
गया। अग्नि-संस्कार के समय एक लकड़ी खिसकी। इससे शव का 
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मिर हिल गया। इस पर एक आदमी बोला--लकडी खिसकने से सिर 
हिल गया। यह सुनकर दूसरा बोल उठा--नहीं-नहीं, अमुक चाचा 
सिर हिलाकर मना कर रहे हैं कि अग्नि-सस्कार न करो, हम घनिष्टा 
पश्चक में मरे है। यह उक्ति यद्यपि एक ग्रामीण की है। तथापि इसमें 
चनत्वार है। बदि को ऐसे ही चमत्वार लाने का उद्योग करता चाहिये । 

गुण-दोष-शान--्झाव्य के पाँच प्रकार हैं--सगुण, निर्गुण, सदोष, 
निर्दोप घोर गुण-दोप-मिश्षित । गुण तीन प्रकार के है--शब्द-वमत्य, 
कथर्वमत्य भ्रोर रसवेमल्य । दोष भी तीन प्रकार के हैं--शब्दकालुष्य, 
अर्धशालुष्य, रस-कालुष्य । इन सबके लक्षण इतके नाम ही से व्यक्त हैं। 


बाविं को निदिष्ट दोयों से दचने का यन्‍न करना चाहिए। परस्तु 
बचेगा उनसे बही जो उन्हें जानता क्रोगा। अतएवं कदिया-पिषयक 
गुण-लोपो वा ज्ञान प्राप्त करना भो बवि के लिए आवश्यक है । 

परिचप-घादता--यवि को सव शास्त्रों, सथ विद्याप्रो प्लौर सब 
बलाझो आदि से परिचित होना चाहिए। क्षेमेद्ध को आज्ञा है कि 
तर, व्याकरण, नाद्भ-शास्त्र, काम-शास्त्र, राजनीति, महाभारत, 
रामायघ, वेद, पुराण, आत्मज्ञान, धातुवाद, रत्लपरीक्षा, वबैद्यक, 
्योतिष, घनुवेंद, गज-तुरण, पुम्प-परीक्षा, इन्द्रजाल जादि सर विषयों 
वा ज्ञान कवि को सम्पादन बरना चाहिए। ववियों को पद-पद पर 
इनमें काम पड़ता है। जो इनसे परिचय नहीं रखता बह बहुश्ुत 
नहीं हो सकता श्रौर उसे विद्वानों की राभा में आदर नहीं मिल 
सकता । कु 


भारतीय साहित्य की विशेषताएं 


[डा० स्यामयुन्दर दास ] 


जातौयन्साहित्य--भौगोलिक कारणों से हो अथवा जलवायु के 
फलस्वरूप हो अथवा अन्य किसी कारण से हो, प्रत्येक देश अथवा 
जाति के साहित्य मे कुछ-न-कुछ विशेषता होती है। जब्र हम यूनानी 
साहित्य, प्रगरेजी साहित्य अथवा भारतीय साहित्य का नाम लेते हैं 
श्रौर उनके सम्बन्ध में विचार करते हैं तो उनमे स्पष्ट रीति से कुछ ऐसी 
विशेषताएँ दिखाई देती हैं जिनके कारण उनके रूप ही कुछ विभिन्न 
जान पड़ते है तथा जिनके फलस्वरूप उनके स्वतन्त् अस्तित्व की सार्थ* 
कता भी समझ में आा जाती है। यह सम्भव है कि कोई विशेष कंता- 
कार किसी विशेष समय झौर कुछ विशेष परिस्थितियों से प्रभावान्वित 
होकर सामयिक जातीय आदर्शों से बहुत ऊँचा उठ जाय अथवा उनके 
विपरीत पथ का अनुसरण करे, परन्तु साहित्य के साधारण विकास मे 
जातीय भावों तथा विचारों की छाप किसी-म-किसी रूप में अवश्य रहती 
है श्रौर इसका एक कारण है । 
प्रत्येक सभ्य तथा स्वतन्त्न देश का अपना स्वतन्त्र साहित्य तथा 
अपनी स्वतन्त कला होती है। भारतवर्ष में भी साहित्य तथा अन्यान्य 
कलाप्रो का स्वतन्त्र विकास हुआ और उनकी अपनी विशेषताएँ भी 
हुईं | भारतीय साद्वित्य तथा कला की विशेषताओं पर साधारण दृष्टि से 
विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन पर भारतीय आध्यात्मिक 
सथा लोकिक विचारों की गहरी छाप है। हम लोग प्राचीन काल से 
आदर्शवादी रहे हैं, हमे वर्तमान स्थिति की इतनी चिन्ता कभी नहीं.हुई 
जितनी भविष्य की चिन्ता रही है। यही कारण है कि हमारे साहित्य 
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तथा अन्य सलित कलामों मे आदर्शवादिता वी प्रचुरता देख पड़तो 
है। पह कोई आश्चर्य वो बात नहीं है, बयोकि साहित्य भौर कलाएँ 
हमारे भावों तथा विधारों का प्रतिब्िम्द-मात्र हैं। सारांश यह कि जहाँ 
सतार की उन्नत जातियों बी कुछ अपनी विशेषताएँ होतो है, वहां उनके 
साहित्य आदि पर भो उन विशेषताप़ों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव 
पढ़े रिना नहीं रह खब़ता। इन्हीं साहित्यिक विशेषतापरों के कारण 
“जातीय साहित्य! का व्यक्तित्व निर्धारित होता है । 

ग्रहाँ यह प्रश्न उठ सता है कि क्या जातिगत विशेषताएँ सद्दां सदा 
पुरातन आधारों पर ही स्थित रहतो हैं अयबा समय प्ौर स्यिति के अनु« 
सार आाद्ों में परिवर्दत के साथ उनम भो परिवर्नत हो जाता है। इसमे 
कोई सन्देदू नहीं वि समय, सस्र्य प्लोर स्थिति के प्रभाव से जातीय आइशों 
मे परिर्तन हो जाता है, पर उनके धुरातन आधारों का रावंथा लोप नहीं 
होता । इन्ही पुरातन आदर्शां को नी पर नये आदर्शों बी उद्भावता 
होती है । जहाँ बारणविशेय से ऐसा नहीं होते पाता वहाँ के नथे आद्शों 
दे स्वापित्य में बहुत-डुछ कमी हा जाती है। जातीप्रता के स्थायित्व के 
लिए आदइशों वो धारा का लन्षुण्ण रहना आयश्यझ है। हाँ, समय-समय 
पर उस धारा वी प्रगपुष्टि के लिए नथे आदर्गरपी खोलो का उसमे 
मिखना आवश्यक झौर हितकर होता है। ठोक यही स्थिति साहित्य" 
रूपी सारता की भी होती है। जिस प्रवार क्िसों जाति के परम्परागत 
विचार तथा स्थिर दार्जतिक सिद्धान्त राहसा सुप्त नही हो सत्रो उसी 
प्रवार जातीय साहित्य तथा कलाएँ भी अपनी जातीयता को लीप नहों 
बर संक्सी । जातीयता बा लोप बलाग्नों के विकास में बाधाएँ उपस्थित 
बरसा है। अत उसका परित्याय अथदां उसको अवहलतता झिसी अवस्था 
में उचित नहीं | प्रसिद्ध भारतीय चित्रफार फैजी रूमीन ने, अभी योडे 
दिन हुए, बहा है-- 

'भारतीय कला तो अब नष्ट हो गई । न तो उसको ठीक-डीक 





फरार वाल € और थे उसका यवाचत सम्मान करन काल हुं। हमार 
कलाऊार ऐसी रचनाएँ करते है जिनमे मौलिकता होती ही नहीं। इसका 
कारण यह है कि ये कलाकार सच्चे भारतीय भावों को भूलकर विदेशियों 
का अनुसरण कर रहे है। मेरी सम्मति मे ये पश्चिमीय कलाकारों की 
समता कर ही नहीं सकते--विशेषक्रर ऐसी अवस्था से जवकि मै उनकी 
त्यक्त पुरानी शैलियों का उपयोग करते हैं। इसी बीच में वे अपनी 
स्पतन्त्र शैलियों को भूले जा रहे हैं । 

/आजकल' भारतीय विद्यालयों में जो कला की शिक्षा दी जाती है, 
यह बहुत भद्दी है, बह अध पतित तथा निम्न श्रेणी की होती है। हम 
छात्र-वृत्तियाँ देकर भारतीय विद्याथियो को कला की शिक्षा के लिए 
यूरोप भेजने का प्रथन्ध करते है। भेरी सम्मति मे यह हमारी भए है। 
मेरे विचार में उन्हें भारतीय कला की शिक्षा दी जानी चाहिए श्रौर उन्हें 
भारतीय शैली से परिचित होना चाहिए। परशिवमीय कलाकारों की समता 
करने का प्रयास कभी सफल नही हो राकता ।” 

हिन्दी में जातीम साहित्य की योग्यता--अस्तु, उस अधिक व्यापक 
विषय को यही छोडकर हमे अपने मुय्य विषय पर आना चाहिए । हमे 
हिन्दी साहिप्य के विकास का इतिहास उपस्थित करना है। हम यह 
जानते है कि हिन्दी साहित्य का वशगत सम्बन्ध प्राचीन भारतीय साद्ित्यो 
से है; क्योकि सस्कृत तथा प्राकृत आदि की विकसित परम्पश ही हिन्दी 
वाहलाई है! जिस प्रकार पुत्री अपनी माता के रूप की हो नहीं, गुण 
की भी उत्तराधिकारिणी होती है, उसी प्रकार हिन्दी ने भी सस्कृत, पाली 
तथा प्राकृत आदि साहिंत्यों मे अभिव्यजित आर्य जाति की स्थायी चित- 
बृत्तियो झौर उसके विचारों की परम्परागत सम्पत्ति प्राप्त की हैं! इस 
दृष्टि से हिन्दी साहित्य में जातीय साहित्य कहलाने की पूरी योग्यता 
है। अतएवं हम पहले भारतवर्ष के जातीय साहित्य की मुख्य-मुख्य 
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विशेषतराओ्रों कक विचार करेंगे भोर तव हिन्दी साहित्य के स्वरूप का 
चित्र उपस्थित करने का उद्योग करेंगे । 
< ५ हिन्दो को दिशेषताएँ:*“समस्त भारतीय साहित्य वी सबसे बड़ी 
विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। उसकी यहें विर्णे- 
पता इतनी प्रमुख तथा सामिक है कि केवल इसी के बत पर समार रे 
अन्य साहित्यों के सामने वह अपनों मोौलिकता की पतात्रा फहरा सती 
है भोर अपने स्वतस्त जस्तित्व बे सार्थनता प्रमाणित वर सर्ती है। 
जिस प्रवार धामिके छेत् मे भारत ये ज्ञान भन्ि तथा वर्म वे कशनयय 
थी प्रसिद्धि है तथा जिस प्रगार वर्ण एव आधम-चतुष्टथ पे विरुपाण 
द्वारा इस देश में सामाडिक समन्यय वा सफत प्रयास हज है ठीज उसे 
प्रदार साहित्य तथा अन्यास्य बलाप्रों में भी भारतीय प्रवृति समन्वय 
मो भोर रहो हैं! साहित्यिक समन्वय से हमारा ताचये सहिओ में 
प्रदर्शित सुपर खा, उत्पाद-रवन हपर्नवषाद आदि दिरोधी तथा विपरोच 
भावों केः समीररण तथा एड अलौजिय आन में उतके दि होने 
में है। साहित्य के जिसी घग वो सेबर देखिए, रादव यहीं समस्दध 
दियाई देगा । भारतीय नाटकों में ही सप धोर दुख बे प्रवत चाव- 
प्रतिघात दियाये गए है पर सदवा अवगात आनरद भे ही विद्या गया 
है। इसका प्रधान कारण यह है दि भारतीयों का ध्देय सदा से जोदत 
बाय थादर्श स्वरूप उपस्थित बरने उसरा उतल्र्द बड्ाने शोर उसे उन्तत 
बताने बा रहा है। दर्तेमान स्थिति से उसबा इतता सम्बन्ध नहों है 
जितना सदिष्य की सम्भान्य एन्लेति से है। हमारे यहाँ पूरोरी३ द्ग ब्ः 
दु धान्त नाटब इसीलिए नहों देख एश्ते । यदि आजवज दो-चार हे 
नाटबः देख भी पश्ने सगे हैं तो दे भारतोद आइशे मे दूर घोर यूरोपीर 
आदर्श के अनुररण रात्र है॥ कदिता दे छत में हो देखिए । यथाव 
विदेशीय शासन से पोडित तष्या अनेश बरेशों से सन्‍्दरप्त देश विशश्ण 
बी चरम सोमा तब पटेंद चुबा या घोर उसे सभी अदपम्दों छो 








है। हमारे दर्शन-शास्व हमारी इस जिशासा गा समाधान कर देते हैं। 
आरतीय दर्शनों के अनुसार परमात्मा सथा जीवामा में बुछ भी अलवर 
नही, दोनों एव ही है दोनों साथ हैं चेतत है तथा आनन्द-स्वरूप हैं। 
बन्यन मायाजन्य है। साया अज्ञान है भेद उत्पन्यू कद साजी वस्तु है। 
जीवात्मा मायाजन्य 
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पैन को दूर छर अपना सच्या स्वरूप पहचानता हैं 
आनन्दमय॑ परमात्मा में सीन हो जाता है। आनन्द मे विलीन हो 
जाता ही भातव जीवत का चरम उद्देश्य है। जब हम इस दार्णनिक सिद्धान्त 
वा ध्यान रखते हुए उपर्य इंबत सम्नन्वयवाद पर विचार करते है, तब सारा 
रहस्य हमारी समझ मे आ जाता है तथा इस विषय में भौर कुछ कहने» 
सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती । 









(2) भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता उसम धामिक भावों की _ 
प्रचुरता है । हमारे यहाँ धर्म वी वडी व्यापक व्याख्या वी गई है भ्ौर 
जीवन प्रो मे उसको स्थान दिया गया है । धर्म में धारण करने 
की शक्ति है। अत केवल अध्यात्म पक्ष में हो नहीं, लोकिक आचार- 
विचारों हथा राजनीति तक में उसता नियन्त्रण स्वीकार क्रिया गया है। 
मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को ध्यान से रखते हुए अनेक 
सामान्य तथा विशेष धर्मो वा निहूपण किया गया है। वेदों के 
उपनिपदो के ब्रह्मदाद तथा पुराणों के अवतारवाद भौर बहुदेववाद कौ 


अतिध्दा जन-समाज में हुई है भौर तदनुसार हमारा धामिक दृष्टिकोण भी 
अधिवाधिव विस्तृत तथा व्यापक होता गया है । हमारे साहित्य पर धर्म 
बी हंस अतिशयता का प्रभाव दो प्रधात रुपो में पद्म । आध्यात्मिकता 
वी अधिवता होने वे कारण हमारे साहित्य मे एक झोर तो पवित्र भाव- 
नागझो झौर जीवन सम्बन्ती गटन तथा गम्भीर विचारों कौ प्रच॒रता हुई 
झोर दूसरी घोर साधारण लौतिक भादो तथा विचारों वा विस्तार मही 
हुठ। प्राचीन वैदिक साहित्य में लेकर हिन्दी के वैष्णव साहित्य तक मे 
हम यही बात पाते है। सामग्रेद बी मनोहारिणों तथा मृद् गम्भीर ऋचा 
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भ्रयार अवटेलना नहीं वर सबते। राब प्रकार वी शूद्धारिक कविता 
एमी सही है कि उसमें शुद्ध प्रेम वा अभाव तथा कलृपित बासनाभों का 
ही अस्तित्व हो, पर यह स्पष्ट है कि पवित्न भक्ति का उच्च आदर्श, समय 
पावर, लौडिक शरीरजन्य सथा वासनामुलक प्रेम भे परिणत हो गया 
चा। 

साहित्य को देशवत विशेषताएँ--यथ्यपि भारतीय साहित्य की कितनी 
ही अन्य जातिगत विशेषताएँ हैं परन्तु हम उसको दो प्रधान विशेषताग्रो 
के उपर्यक्त विवेचन से हो सन्‍तोष करके उसको दो-एक देशगत विशेष- 
ज्ाग्ी वा वर्णन करके यह प्रसग समाप्त बरेंगे। प्रत्येक देश के जलवायु 
अथवा भौगोलिक स्थिति का प्रभाव उस देश बेः साहित्य पर अवश्य पड़ता 
है भोर यह प्रभाव बहुत-कुछ स्थायी भी होता है। ससार के सब देश 
एक ही प्रकार के नहीं होते। जलवायु तथा गर्मी-मर्दी के साधारण 
विभेदों के अतिरिक उनके प्राइतिक दृश्यों तथा उ्वरता आदि में भी 
अन्तर होता है। यदि पृथ्वी पर अरक तथा सहारा ज॑सी दीर्घवाय मर- 
भूमियाँ हैँ तो साइवीरिया तथा कस के विस्तृत सैंदान भी हैं। यदि 
यहाँ इगलैण्ड तथा आयरलैण्ड-जैसे जलावृत द्वीप हैं तो घीन-जेसा भूखण्ड 
भी है। इत विभिन्न भोगोलिक स्थितियों का उन देशों के साहित्य से 
सम्बन्ध होता है, इसी को हम साहित्य वो देशयत विशेषता बहते है । 

हिन्दी की देशगत विशेषताएँ--भारत वी शस्यश्यामला भूमि में जो 
तिसगरशिद्ध सुपमा है, उससे भारतीय कवियों का चिरकाल से अनुराग 
रहा है। यो तो प्रह्वति की साधारण बस्तुएँ भी मनुष्य-मात्र के लिए 
आकर्षक होती हैं, परन्तु इसको सुन्दरतम विभृतियों में मानव-वृत्तियाँ 
विशेष प्रवार से रमती है। अरब के कवि मश्स्थल में वहते हुए किसों 
साधारण से झरने अथवा ताड के लम्बे-लम्बे पेडो मे ही सौन्दर्य का अनु- 
भव कर लेते हैं, तथा उँटो की चाल मे ही सुन्दरता वी वत्पना कर सेते 
हैं $ परन्तु जिन्होंने भारत वो टह्िपान्छादित शेलभाजा पर सन्ध्या 








रह्स्पदादी कवियों को अधिकतर उसके मधुर स्वरूय से प्रयोजन होता 
है, वषोकि भावनावेश के लिए प्रड्नति के मनोहर रूपों की जितनों उपय्रो 
गिता होती है, उसनी दूसरे रुपो की नहीं होती। उद्यप्ति इस देश तो 
उत्तरवानोन विचारधारा के कारण हिन्दी म बहुत धाड़े रहस्थयादी कवि 
हृए हैं परन्तु कुछ प्रेम प्रथात क्रिया ने भारतीय मनारस दश्या को सहाधया 
से जपनी रहस्पमदी उक्तियों व३ अत्यधिक सर हवा हृदयग्राहो बना 
दिया है। यह भी हमारे साहित्य बी एक दशगत रिशेय्ता है 

हिन्दी के पलापक्ष दो जिशेषताएँ--य जातिगत तथा देशगत विशेष- 
ताएँ तो हमारे साहित्य के भावपज्ञ बो हैं। इतकेः अतिरिस्क उसे काया" 
पक्ष में भी कुछ स्थायी जातीय मनोदृत्तियों वा प्रतिविम्य अवश्य दिखाई 
देता ?॥। बलापक्ष से हमारा जभिप्राय बेवल शब्द-सघटन अथवा छरद 
रचना तथा विविध अलवारित्र प्रयाया से हो नहीं है प्रयुत उसमे 
भावों शो स्यत्त बरने बी शैली भी सम्मिलित है। यर्धा३ दर देव वदिया 
मे मुल में बवि बा ब्यतित्व थल्तनिहित रहता है भौर आवश्यवता पढ़ते 
पर उस कं्याता के विश्लेषण द्वारा हम बत्ि मे यादशों सथा 
उसने ब्यक्तिरर से परिचित हो सयते है परस्तु साधारदत्र हम यह देखते 
है दि इव़ियों में प्यमपृश्थ एवव्चन बे ब्रयोग वो प्रदुलि अधिर होती 
है तथा बछ बणि अन्यपृरप में अपने भ्गव द्वट बरने हैं। प्रेंगरेजी में 
इसी (शमिप्नरा दे आधार पर बबिता शे ब्यलियद सदा भय्यनलिगत 
मामत विद हुए है परन्तु ये दिझेद बास्तद में कदिता के नहीं हैं, उसी 
झैनो बे है। होतो प्रदार को वरदिताओों में गदि वे आइ्शों बा अभि- 


ब्यदन होगे है, बेपर इस आऑलजिच्यम्न बे दग में अन्तर रहत्ग है ॥ (एक 










में वे जाई, सातमशपा ऋषा आामनियेशन वे _ रूप में व्यक्त दिये जाते है 
हंषा इसरे मे उन्हें ब्यद्वित बरते डे सामर प्रशारी बा धापर 





ग्रंघ शिया शावा है। भारतीर बदियां मे दूसरों दर्शनामर एव बक 


०2200 4095: 4 
»एउता तथा पहली शो न्युतता ढाई डाक है। यही शारध है जि हाँ 


४ 


के ध्यजबः शब्द हिन्दी में नहीं मिलते । खडीबोली में ठो क्रियापदों का 
अभाव इतना छखटवता है कि हम प्रचलित व्याकरण के कुछ नियमो को 
शिविल कर मवीन ज्रियाएँ गई लेने तक का विचार करने लगे हैं शौर 
“सरसाना', 'विक्साता' आदि बद्जभाषा के रूपो को भी छडीवोली में लेने 
लगे हैं। हिन्दी मे भावों के अनृहूप भाषा लिखने का तो पर्याप्त सुभीता 
है, परन्तु प्रत्येक शब्द मे भावानुरुपता ढूँढना मेरे विचार में भाषाशास्त्र 
के नियमों के प्रतिकूत होगा। सस्कृत के स्त्रोलिंग 'देवता' को हिन्दी में 
पुल्लिंग बनाकर शब्द की भावात्मकता की रक्षा अवश्य हुई है; पर यह 
तो बेवल एबं उदाहरण है। इसवेंः विपरीत सस्कृत के 'कर्म' तथा कार्य! 
को हिन्दी में 'काम” या 'काज' बताकर कर्म को स्वाभाविकता, कछोरता 
तथा कार्य की सच्ची गुुता भुला दी गई है। कभी-कभी तो हम अपने 
स्वभाव-बैपम्य' के कारण शब्दों को सार्थकता का व्यर्थ विरोध करते 
है। प्रात कालीन सुपम्रा की सच्ची द्योतकता 'उपा' शब्द में है। हमारे 
प्राचीन ऋषियों ने उस सुषमा पर मुग्ध होकर उसे देवीत्व तक प्रदान 
किया था झौर वह 'सरस्वती' के रामकक्ष समझी गई थी। उपा के उपरान्त 
जब सुपुप्त ससार जागकर कर्म-्षेत्र मे प्रवेश करता है भौर जब समस्त 
स्थावर-जग्म पदार्थ धंतन्य तथा कर्मष्य हों उठते हैं, उस समय-धोतक 
“प्रभात! शब्द की वल्पना स्त्रीलिंग में करता हमारी अपनी दुर्बलता बह- 
लाएगी, 'प्रमात' के पुरषत्व मे उससे कुछ भी अन्तर न पड़ेगा। हमारे यह 
सब वहने का तात्पयं यही है कि यद्यपि हिन्दी का शब्द-कोश बहुत-कुछ 
काव्योपयोगी है, तथापि उसमे छूछ बुटियाँ हैं। कभी-कभी उसकी लुटियाँ 
बहुत बुछ बढ़ा-चढ़ाकर कही जाती हैं भौर भाषा के विकाम-ब्रम वी 
अवहेलना कर उसंवी जाँच अपने वेयक्तिक विचारों के आधार पर होती 
है। यदि ऐसा न हआ करे तो हिन्दी के शब्दों में भावादुरूपता की योग्यता 
सन्तोषजनक परिमाण मे प्रतिष्ठित हो सकती है ॥ 

हिन्दी में भारतीय संगीत--भारतोय सगीत की सबसे प्रधान विशेषता 








के स्पजक शब्द हिन्दी मे नही मिलते । यडीबोली में तो क्रियापदों का 
अभाव इतना खटकता है कि हम प्रचलित व्याकरण के कुछ नियमों को 
शिथिल कर नवीन जियाएँ गढ़ लेने तक का विचार करने लगे है गौर 
“मरमसाना', 'विक्साना' आदि ब्रजभाषा के रूपों को भी खडीबोली मे लेते 
लगे हैं। हिन्दी मे भावों के अनुरूप भाषा लियने का तो पर्याप्त सुभीता 
है, परन्तु प्रत्येक शब्द में भावानुरूपता इंंढ़ता मेरे विचार में भाषाशास्त्र 
के नियमों के प्रतिवूल होगा। सस्कृत के स्त्रीलिंग 'देवता' को हिन्दी में 
पुल्लिंग बनाकर शब्द वी भावात्मकता को रक्षा अवश्य हुई है, पर यह 
को केवल एक उदाटरण है । इसके विपरीत सस्कृत के “कर्म” तथा “कार्य! 
जो हिन्दी मे काम! या 'कोज' बनाकर कर्म की स्वॉभाविकता, कठोरता 
तथा कार्य की सच्ची गुसता भुला दी गई है। कभी-कभी तो हम अपने 
“स्वभाव-बैषम्य' बेः बगरण शब्दों की गार्थक्ता पा व्यर्थ दिरोध करते 
हैं। प्रात कालीन सुपमा की सच्ची द्योतकुता 'उपा' शब्द में है। हमारे 
प्राचीन ऋषियों ने उस सुषमा पर मुग्ध होकर उसे देवीत्व तबः प्रदान 
किया था भौर वह 'गरस्वती' के समकक्ष समझी गई थी १ उपा के उपरान्त 
जब सुपुप्त ससार जागबर वर्म-क्षेत्र में भ्रवेश करता है भौर जब समस्त 
स्थावर-जगम पदार्थ चैतन्य तथा कर्मण्य हो उठते हैं. जस सामगा-शोत्तवा 


है कि उसमें खरों तंगा लय का खामजस्प रक्षापित डियाय्था है स्व॒रो तवा लय का सामंजस्य रवावि: आए है! 
पीय संगीत मे लय पर अधिक ध्यान दिया गया है भौर स्वरों के साम 
य या राग की बहुस-उुछ अवहेखना की गई हे। इऱा देश में जत्यरे 
धीन काल से सगीन की उन्नति होती आर्ट है झ्लौर अनेक सगीतशास्त्रीर 
मो का निर्माण भी होता आया । का प्राचीन संगीत यद्यपि अपरे 
दर रूप भें अब तक मिलता है, परन्तु विदेशीय प्रमावों तथा अवैक देश: 
ते के फलस्थरूप उसकी 'देशी” नामक एक विभिन्न शाखा भी ही गई 
सका विकास निरन्तर होता रहा। हिन्दी साहित्य के विक्रास-क्राल * 
” सगीत प्रचलित हों चुका था, अत उसमे देशी” सगीत का बहुए 
& पुट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त रागो श्र रागिनियों के अने+ 
रे का ठीक-ठीक अभिव्यजन करने की क्षमता जितनी हिन्दी ने दिखलाई 
थे ही जितने सुचारु रूप से सगीत के अन्य अवयवों का विकास उसःे 
भरा है वैसा अन्य किसी प्रान्तीय भाषा में नहीं हुआ । 
हिन्दी की दो अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ--हमारे साहित्य पर उप 
क जातिंगत तथा देशगत प्रवृत्तियो का प्रभाव बहुत-कुछ स्थायी है । इनने 
तिरिक्त दो-एक अन्य प्रासगिक बातें है जिनका हिन्दी साहित्य के विकार 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है तथा जुनकी छाप हिन्दी साहित्य पर स्थ्राय॑ 
है तो चिरकालिक अवश्य है पहली बात यह है कि हिन्दी साहित 
प्रारम्भिक युग के पहले ही सस्कृत साहित्य उन्नति की चरम सीम 
क पहुँचकर अध.पतित होने लगा था ! जीवित साहित्यों में नवीब-तवीर 
“प्रणालियों के आविर्भाव तथा अन्य अभिनव उदभावनाों की जे. 





के फेर मे पडकर साहिय की स्वाभाविक प्रयति रुक-सी गई थी भौर 
तत्यालीन मस्त मे जीवन वी गति हथा उल्लास नाम मार वो भी नरी 
रह गया था। सस्दृत कविता अलवारों से खदी हुई जीवनहील परामिनी 
को भाँति निष्प्रभ तथा निरमार हो चुती थी। हिन्दी वे रख्तस्व विकास 
में सस्हृत वे दस स्वरूप ने बढी-बद्धी स्याबटे डाली। एवं ता इसने 
परिणामग्वरुप हिन्दी बाब्य वा क्षेत्र बहुत-नुछ परिमित हा गया, प्रौर 
टूसर नदी आए भी स्वाभाविक रूप से विजसित मे होइर बहुत दिना 
तक अव्यवश्यित बनी रही । पदि हिन्दी बे भक्त वर्वियों ने अपनी प्रतिभा 
के बल से उपयुक्त दुष्परिणामों वा विवारण बरनत का सफल चेष्ठा ने 
थी होती तो हिन्दी बी आज बसी स्थिति होती यह टीव-टीव नहीं बहा 
जा सवता। प्रेद है वि भन्‍ह बवियों की परम्परा बे समाप्त होने हो 
हिंदी के बवि फिर सगझत साहित्य थे पिछते स्वरूप मे प्रभाग्वित 
होगार उसका अनुसरण बरतने छगे जिगके पलस्दहप भाषा में तो झरपत्रा 
हपा प्रोइवा आ शई परन्तु भारों बी नदीनता हापा घोजितता बहुत 
गुट जाती रही । है 


(४ हयात देने वो दूसरी दाद यह है वि टिल्दी साहिद्य का सम्पूर्ण दुग 
अशान्ति, निराश्य तथा पराधीनता वा एुग रहा है। हिस्दी बे धार्रम्न 


प्न 
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बाल भे दश श्दवन्दर अवश्य था, परम्यु टंगे समर श्र उमझ्ी रदखच्2 








मे दापाएँ पश्ने लग गई थी घौर उसते रम्मुख आन्‍मरक्षा दो बरधित एश्त 
उपरिषत ३ अदा दा। देश बे लिए बह हलचच रुथा अशा जि व इस 
था । उसईे एपराल बह युग भी आदा डिस्मे देश शो र३द्धर् नप्ट 
हो गई ध्लोर देश के अधिपोए शा में दिशशोइ रूदा डिशनर कऋामन 
दी पइरदिष्टा हो रई६। शश् से अब शश दोहे-शटुर अन्‍्तर से देसो हो एरि- 


((एति बनी है ।* हमारे सम्पृर्षे सादिद में बरच- वो शो एश हत्वरेणो 





१. दह बात स्सि ऋूरए लिए शार छस अमद आर छाल्‍््त्र ६ , झद बाद शान 


हू नही है 4-२मल्‍इक 


कर 5 
ध्म्प्यडै 3! 
गहहीरि 
हि हि उसमे रा सदा राय पा साम मत समा या 
गूरोयीय संगीत मे सथ पर अधित ध्यान दिया गया है प्रौर रबरो के 
जस्थ था राग नो बुत चुछध अयटगना जी गई है। इक 
प्राभीत काल से सधीव को उसने होती आई है घोर अनेर मंगोतशासीर 


प्रस्यो पा निर्माण भी हाता शाया है। यरौँ वा ब्रासोन संगीत गधा गे 
तर दे 











छुद्ध रुप मे अब तर मिपया है रण गिशिगोय प्रमातों तया भरे 2 
पदों के कतरयल्य उगहों 'दगी शाम गूर गिलिन्न शाया भी हैं | 
जिसया वित्रास निरस्तर ह्वावा रहा। हिंदी सादिय मे सिरायलार मे 
दिशी' संगीत प्रचतित ही चुका था, अत उगमे देगी संगीत वा मई 
युछठ पुद वाया जाता है। दे अतिरिक्त रागों घोर रामितियो के अत 
पदों का टीर-ठीक अभिष्यजन बरमे मी क्षमता जितनी हिंस्दी ने शिया, 
साथ ही जितने सुचाय रुप मे समीत के अन्य अग्रयवी_का वित्ास क्यू 
हुआ है बैसा अन्य जिसी प्रास्तीय भाषा में नहीं हुआ।. 

हिन्दी को दो अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ--हमारे साहित्य पर झ्ः 
मुक्त जातियत तथा देशगत प्रवृत्तियों का प्रभाव बहुत-छछ स्थायी है। 
यतिरिक्त दो-एक अन्य प्राह्गिक बाते हैं जिनका हिस्दी साहित्य के बिका 
से धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है तथा जि जुनवी छाप हिल्दी साहित्य ९ खाया 
नहीं तो चिरकालिक अवश्य है। दिहली बात यह है हि ह्स्ी साहिय 
कै प्रारम्भिक युग के पहले ही समस्त साहित्य उन्नति की चरम सीर्गी 
तक पहुँचकर अध पतित होने लगा था। जीवित साहित्यो में नवीन 
रचना-अ्रणालियो के आविर्भाव तथा अन्य अभिनव उद्भावनाओं वीं 
भक्ति होती है, उसका सस्दृत में अभाव हो चला था। अनेक रीतियायी 
का निर्माण हो जाने के कारण साहित्य मे गतिशीलता रह ही नहीं गई 
थी । नियमी का साम्राज्य उसमे विराज रहा था, उतका उल्लदन करती रे 
तलगतीन साहित्यकारों के लिए असम्भव-सा घा। वे तियम भी ऐसे-दी 
न थे, वे बहुत ही कठोर तथा कही-कही बहुत ही अस्वाभाविक ये। री 











पड़कर साहिसय की स्वाभाविक प्रगति रकनसी गई थी और 
सम्दृत मे जीयन की गति ठथा उल्लास नाम माव को भी नहीं 
या। सस्दृत कविता अलवारो से नदी हुई जोवनहीन कामिनी 
निष्प्रभ तथा निरसार हो चुकी थो | हिन्दी के रमतन्तर विकास 
/ के इस स्वरूप ने बड़ी-बड्ी रुकावट डालोी। एक तो इसके 
चरूप हिन्दी काव्य वा क्षेत्र बहुत-बुछ परिमित हा गया, झौर 
व्दी भाषा ] भी स्वाभाविक छूप से विकप्तित न शोबर बहुत दिनो 
पवस्थित बनी रही। यदि हिन्दी के भक्त कवियों ने अपनी प्रतिमा 
से उपर्यक्त दृष्परिणामों वा निवारण बरने बी सफल चेप्टा न 
॥ तो हिन्दी बी आज बसी स्थिति होतो, यह टीर-टीव नहीं बहा 
ज्ला। छेद है कि भक्त; कवियों वी परम्परा के समाप्त होते ही 
के वि फिर समश्त साहित्य वे पिछले स्वरूप से प्रभावान्दित 
उसवा अनुमरण बरने लगे, जिसरे फलस्वरूप भाषा में तो सरलता 
औदता आ गई, परस्तु भावों बी नवोनत्रा लथा मौतिरता बहुत 
जाती रही ।.. 
दान देने बी दूसरी बात यह है वि हिन्दी साहित्य वा सम्पूर्ण युग 
“ले, निराशा ठषा पराधीनता गा युग रहा है। हिल्दी के प्राग्श्मिर 
में दश स्वतन्त्र थवध्य था, परस्तु उस समय तक उसकी रतस्रता 
घाएँ पश्ने लग गई थी भौर उसके भम्मुख बा मरक्षा वा बिल प्रश्न 


ग्पत हो चबा था। देश बे लिए बट हलचल तथा अशारि बा य्‌ 
॥ उसके उपरान्त बह युग भी आया जिसमे देश बो रबदरद्ता नष्ट 


गई झौर देश मे अधिवाश शाग में विदेशीय सपा दिशातीय शासन 
प्रतिष्ठा हो गई। शहद से जब तब योटे-बटुत अन्तर से दैसो हो एरि- 
गयी बनी है ।" हमारे सम्पूर्ण साटिय में शरद बी डो एव हतवोसों 





२५ यह बात जिस समय लिखी गई इस सनद भारत इरहन्त्र झ', ऋर बइ बाज 
यू नही है +-रून्पाई' 


[ भर ) 


अन्तर्धारा स्याप्त मिलती है यद इसी के परिणामस्वरूप है। पुरानी हिन्दी 





फी जो अभाव दिय़ाई देता है, बह भी बहुत कुछ इसी कारण | 
विता में दवी जनता की स्थायी भावनाप्रों की अभिव्यक्ति हुई पौद बही 
उनका इतिहास हुआ। परतन्च देश भौर कर ही मया सकता 
था। 





अभिव्यक्ति का यद्ध निराला ढंग अपना रबतस्थ सायण्य रखता है 
सोती के भीवर छावाा को जगा सरवता हावी हे वैसो ही कारिति को सरल_ 
अ्ठ में लावग्य कही जातो है। इन लेख का सस्कुतता ढिय में छाप 
भ्रीर विच्छित्ति कै द्वारा कुछ सोगा ने निरधित ।#46 या । गरद शौर अ' 
मी स्लाभाविक सक्रा। बिब्िठ्िलि, छाया ग्रार काने का सूह़व करतो है 
इस वैनिद्रर का सृजन करता विश्स्ध कवि का हो काम है। ' वैद्प-्मग 
्णिि शब्द को बकता झार अथ को यकता ग्रोर वाझछालोर्ज है से 
अवस्थित होती हे। यह रम्पच्छायास्तर-स्तर्गों वका बग में लेकर प्रवरर 
तक में होती है । 





कभी-कमी स्वानुमव-सवेदनीव वस्तु को अभिव्यक्ति के जि सर्व 
नामादिकों का सुन्दर प्रयोग इस छावाम्री वक्ता का कारण हाता है+- 
बे आँखे कुछ कहती है।' किल्तु ध्वनिकार न॑ इसक्रा प्रयोग ध्वनि के 
भीतर सुरदररता से करिया। यह छत्रति प्रवस्ध, वाक्य, पद झीर वर्ग में 
दीप्त होती है। केवल अपनी भगिमा के कारण 'बे आँखें में वे” एक 
विचित्न तड़प उत्पन्न कर सकता हे। कत्रि की वाणी में यह प्रतीयमान 
छाया युवती के लज्जा-भूषण को तरह होती है। ध्यान रहे कि यह साधा- 
रण अलकार णो पहन लिया जाता है वह नहीं है, किन्तु यौवत के भीतर 
रुमणी सुलभ श्री की बहिन ही है, घूँधट वाली तज्जा नहीं । सहकृत- 
साहित्य में यह प्रतीयमान छाथा अपने लिए अभिव्यक्ति के अनेक साधन 
उत्पन्न कर चुकी है । 

इस दुर्लभ छाया का सस्कृत काव्योत्कर्ष काल में अधिक महत्त्व था । 
आवश्यकता इसमे शाब्दिक-प्रयोगो की भी थी, किन्तु अन्तर अर्यु-वैचित्य 
को श्रकट करना भी इतका प्रधान लक्ष्य था। भी इतका प्रधान लक्ष्य था। इस तरह की अभिव्यक्ति 
के उदाहरण सह्कृत मे प्रचुर हैं। उन्होने उपमाझ्ो मे भी आन्तर सारृप्य 





'मिरहड्डार-मृगा हू", पृथ्वी गतयोवना', स्वेदर्नामवाम्वर', भेघ के 
लिए “जनपद-वधु-लोचने पीयमान या कामदेव के कुसुम शर के लिए 
बेश्वमनीयमाधध' ये सब प्रयोग बाह्य सादृश्य से अधिक आन्तर-सादश्य 
को प्रकट करने वाले हैं। इस प्रकार की अभिव्यजनाएँ बहुत मिलती हैं। 
इन अभिव्यक्तियों में जो छाया की स्निग्धता है, दरलता है वढह़ विचित 
है। अलदार बे भीतर आने पर भी ये उनमे बुःछ अधिक है । 





प्राचीन साहित्य मे यह छायादाद अपना स्थान बना चुका है। हिन्दी 
में जब इस तरह के प्रयोग आरम्भ हुए तो कुछ जोग चौके सही, परन्तु 
विरोध करने पर भी अभिव्यक्ति के: इस द्वग वो ग्रहण करना पड़ा । बहता 
न हीगा कि ये अनुभूतिमय आत्मस्पर्श काव्य-जगत्‌ वे लिए अत्यन्त आय- 
ह्यक थे ६ बाजु था श्लेप थो तरह यह सीधी वज्नोक्ति भी न थो । बाह्य 
से हटकर बाव्य की पवृत्ति अस्तर वी भोर चल पद्ी थी। 

जब “वाहति-विवल कायो न मुझ्चति चेतनाम्‌ को विवशता बेदना 
को चैतन्य के साथ चिर-्वन्धन में दौध देती है, तब वह आत्म-पर्श वी 
अनुभूति, मूक््म आन्दर भाव को व्यक्त बरने में समर्थ होती है। ऐसा छाया* 
याद विसी भाषा बे लिए शाप नहों हो सबता। भाषा अपने साॉस्दृतिक 
सुधारों बे साथ इस पद वी झोर अग्रसर होती है, उच्चतम-साहिस्य का 


रेड 





झवाएत परते के लिए । हिन्दी ने आरम्भ बे छाथावाद भें अपनी भारतीय 
साहित्यिगता जा ही अनुरारण जिया है। बुन्तक के शब्शे में 'अतिवाल्त 
प्रमिद्ध व्यवहार सरधि' के वारण दुछ सोग इस छाद्यवाद में अम्पध्टवाई 
या भी रग देख पाते है। हो गक़ठा है हि जहाँ बदि ने अनुदृति वा पूर्ण 
सादास्म्य सहो जर पाया हो, वहाँ अभिघन्ि विश द्धन हो गई हो, शब्दे 
का चुताव टोझ ने हुआ हो. हृदय से उसरा रूपर्श ने होशर मरिच्ध्श मे 
ही मेल हो गया हो, परन्तु सिद्ान मे ऐुसा रूप छायावाद शा हर नहीं 
कि जो मुछ अरपष्ट, छायान्दाद हो वाम्परविरता बा स्पर्श ने हो, दसे 


कि की ली 


यावाद है। हाँ, मूल मे यह रहस्यवाद भी नही है [श्छिति विश्वात्मा 
छाया या प्रतिबिम्ब है, इसलिए प्रकृति काव्यगत व्यवहार में ले 
कर छायावाद की सृष्टि होती है, यह सिद्धान्त भी भ्रामक है। यद्यपि 
वि का आलम्बन, स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्यधारा 
द्ोने लगा है, किन्तु प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाली कविता को ही छायावाद 
| कहा जा सकता ।_.]] 

छाया भारतीय दृध्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भगिमा पर 
धक निर्भेर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दर्यमय प्रतीश- 
धान तथा उपकार-वत्ता के साय स्वानुभूति की विवृति छायावाद की 
शेंपताएँ हैं। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आन्तर स्पर्श करके 
व समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया कान्तिमयी होती है । 


><साहित्य क मूल्य / 


[डा० गुलाबराय ] 


साधारण बोलचाल की भाषा मे मूल्य शब्द का सम्बन्ध मोल-भाव 
या क्रय-विक्रय की सनोवृत्ति से है। उस शब्द के सुनते ही वर्तुलाकार 
रजतखण्टो वा जिनका प्रत्यक्ष दर्शन आजकल बुछ दुलंभ हो गया है या 
उनके प्रतीक-स्वरूप पव्र-म॒द्राप्रों का आकर्षक रूप सामने आ जाता है। 
श्रेंगरेजी भाषा में बैल्यू' शब्द का अर्थ हिन्दी वी अपेक्षा अधिक व्यापक 
हो गया है किन्तु वहां भी वह आ्थिक व्यज्जना से निर्मुक्त नही हुआ है, 
भौर शायद इसी कारण वे विशुद्ध कलावादी, जो वला वो सव मूल्यों से 
परे भानते हैं, साहित्य के साथ मूल्य शब्द जुडा हुआ देखकर चौंक उठते 
हैं भोर कभी-कभी प्रभु ईमा-मसीह से आवेश में आकर कहने लगते हैं 
कि तुम लोगो ने साहित्य-जेसे पावन देव-मन्दिर को त्रय-विक्रय की हाट 
बनाकर रक्‍या है। शायद ऐमी ही आपततियो से बचने के लिए भारतीय 
समीक्षा-शास्त्र में प्रयोजन शब्द का व्यवहार हुआ है। प्रयोजन शब्द 
मद्यपि पर्याप्तरूपेण विस्तृत है झोर आयिक व्यण्जना से मुक्त भी है तथापि 
वह मूल्य का ही आन्तरिक रुप है। मृत्य वस्तु के निर्माण के पश्चात्‌ 
मिलता है। निर्माण से प्रूव वहो_सक्ष्य-झुप से प्रयोजन बहनाता_ है। 
कलावादी तो मूल्य भोर प्रयोजन दोनो के ही विरोधी हैं। 

ऐसे कलावादियों के क्षोभ वी निवृत्ति बेः अर्थ हमको मूल्य शब्द के 
अधे पर विचार कर लेना आवश्यक हो जाता है। साधारणतया हम उसी 
वस्तु को मृत्यवान्‌ बहते हैं जो या तो सीधे तौर से हमारे उपयोग में भा 
सके या हमारे लिए उपयोग की वस्तुप्नो को झुटा सके या भविष्य में जुटा 
सबने की सामस्यं रक्खे। धन से मूल्य का प्रमुख रूप इसोतिए माना 


है कि उसके द्वारा हमको बहुत-सी उपयोगी बस्तुएँ प्राप्त हो सती हैं 
हम उपयोगी उगी यस्तु फो कहते हैं जो हमारी उसी आवश्यकता ३ 
पूर्ति कर सके। कूड़ा-करंट जब हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति नह 
करता तो अनुपयोगी समझा जाकर फंक दिया जाता है, फिस्तु वही ण 
खाद धंनक़र हमारे उद्यान के फूलों या ग्रोमी-टमाटर के उत्पादन तय 
उनकी पुष्टि भौर आयगर-बृद्धि में सहायक होता है तव हमारी एक आ़ 
श्यकता की पूर्ति के कारण उपयोगी भौर मूल्ययान्‌ बन जाता है। आ$ 
श्यकताएँ केवल भौतिक जगत्‌ में ही सीमित नही रहती, थे मानसिक भौ 
आध्यात्मिक भी हो सकती हैं। जो वस्तुएं इन आवश्यकताग्रों की प्र 
करती है थे उपयोगी भ्रौर मूल्यवान्‌ कहलाती हैं । 

(_ कल्लावादियों की कला भी जो उपयोगिता वी अपावन गन्ध से प 
समझी जाती है अपनी सौन्द्य-जन्य प्रसन्नता देने की शक्ति प्रौर क्षमत 
के कारण उपयोगी कही जा सकती है। सगीत भी क्लान्त मन को विशानि 
देने के कारण उपयोगिता के क्षेत्र के बाहर नही । देश-सेवक अपने आदश 
की प्रूति के लिए प्राणो की भी आहुति देने में आना-कानी नहीं करता, 
उसके लिए वे आदर्श ही गूल्यवान्‌ हैं, बयोकि उनकी पूत्ति मे उसकी विस्तृत 
आत्मा को परितुष्टि होती है ।]एक घामिक व्यक्ति घर-वार की चिस्ताप्र 
को छोड़कर हरिभजन में मग्न रहता है, वयोकि वह उसे अपने प्रियतर 
से मिलन का साधन समझता है। राजरानीं मीरा ने अपने प्रभु गिरिधर 
नागर के लिए राजवैभव, शोक-लाज और कुल-मर्यादा को तिताझजति 
देना ही श्रेयस्कर और मृल्यवान्‌ समझा था, क्योकि उससे उसके आध्या: 
त्मिक भाव की तुष्टि होती थीं। कोई श्रद्धालु भक्त मासिक 'कल्याण' के 
लिए डाऊिये की अधीर प्रतीक्षा करते है, भौर कोई व्यत्तनप्रिय-सउजन 
टाइम्स आँव इण्डिया के “कॉँस वर्ड पश्षल्स” के लिए न्यूज़-एजेण्ट की दुकात 
के दिन में दस बार चक्कर लगाते हैं क्योंकि उन वस्तुओं द्वारा उतकी 
विभिन्न आवश्यकताओं की पू्ति होती है । 


झत्र प्रात थह कोरी है दि 4 श०्र लिप धिंप् हा िदा की हि 
पबियहे बाण शावरिए कै दा विधत | एप) ई शाइपइ मे भी पृ 
बताये ता अदाध्य हैं हि।] एज का झुशी पृइ४ऊत ऋपद्द्त कर्रे मे 
हूते शाशायरोशधो 4 घान्या' प्रात बा वक्ा चने कापएा। 
मक्तय भोरिक पदाधों बी भाँति रुश (दमा 4 बत्पर थे रहता है। 
यष्टवि एस) एपरी कक(* दा जे इत पर उन (दस पर बहुत धग़ा 
के हिजप प्राए्व बह थी है तथापि बह उ (बी) (राहत अरह वा नही वर 
हा३जा। गाददी डॉट बी धरप राप खतरा < टावर पापदातल भी अब 
हावर शंधन गण्टव में हित गहीं रह राब॥॥ शीलाए्ल घोर ७खियासा 
आदि आवश्यवदाधा मे भी वर आती प या नहीं था सक्ता। मृष्य संत 
को) व लात मिट्टी व दल थी भा प्राहतित्र नियमों से बेंधा हुआ है 
धौर सजीव क। बे नाते भाहार लिद्रा भय, मैथुर आई प्राशिगास्त- 
सग्द-वी आवश्यतादाधों मे पु! वा सपानधर्मी है। अस्तर बैडत इतना 
ही # वि भलपर पी हल सउ बातों मे बुछ भातशित पक्ष भी खगा रहता 
 झोर धर बारण टंगया जानरइ भा बर जाता है। पेट सो होदत में भी 
भर जाता है विज प्रेम से परोस हुए भाजा भे बुछ्ठ सरसता, तुष्टि भौर 
शापद पूर्ट भी अधिर बढ जाती 7 ॥/ इसे बारण परम विरक बोस्यामी 
#जसीदासरी का विनयलाविरा में रामनाम के सम्यन्ध में “सुपद अपनो 
सा धर // बढ़ाता पश्ता था। यहा सत्र सो मनष्य 4 ज्नमय धर प्राण- 
मप्र बायों दो बात रही, एसरा सनोमय कोष इन दोनों में ऊँचा है। 
इसया गस्दस्ध उसरे मत, बढ, बिल भोर अह्द्वार से है। उसकी एप- 
जाएँ, अगिसापाएँ, महत्वायाक्षाएँ गये इसी रे सम्यन्धित है। इस प्रजार 
डगयी भौतिब' धौर ध्राण-सम्बन्धी जावश्यरताभों के अतिरिक्त उसकी 
सना क्ानित थावश्यरताएँ भी है। यही आवश्ययताएँ उसके व्यक्तित्व 
वी पोधिका बन जाती है। थे उसकी अहभावना को लुप्ट बरती है। 
पन्नू मनप्य में जहाँ ड्पक्तित्व वा धार्वस्य है यहाँ उरायी आत्मा उसको 
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स्थिर वी युष्छ शीमापा थे ऊयर उड़ाती है। उसी सामोमियगा 
हमी का पल है। दगों पे श्रारण यह आचार घोर नोहि के णेर में आग 
है, यही प्रर्शि अनेवती में एस रथाधिंत जरती है। बूरा/ के सोयों 
ने इंग हवा को शामसालिय प्ररशि वो ख्यायटारित आधार माना है। 
भारतीय मसीधियों ले एस एस मी प्रयासि रो आध्यान्गिश आध्रार 
माता है घौर उसया शेग्सस्ध विशतिमय शव री क्यावित रिया है। उसी 
आधार पर भारतोंय ए_गामयार की द्रीष्ठो ह६। बुछ प्ररवात्य दार्गे 
सिको में भी 'सुपर-ईगा अर्थात्‌ पर-आरमा माता है। जातसमंय गोज 
इससे भी उँपा है। उससे शातान्शानन्गेय की जियुदी की एशीाा हो 
जाती है। बला अपने घरमस विशास से इसी ध्यय पी धोर असर दूतों 
है। इसीलिए रेस को याग्य भी आउ्गा माता है भौर उसे बद्मानरद् गटोर 
दर गहा है । 

आप शायद इस ठठ्य दविसाने बाते मनुष्प के विश्तेषण की सुनने से 
थक गये होंगे भोर पहेंगे कि साहित्य मे यहें बसुरा दार्शनिक 
राग गयो छेड़ा गया। साहित्य मुप्रियि जीवन है, जीउन था ही आत्म 
चिस्ान है। जीवन वी आवश्यत्रतामों को मूलऋर हम साहित्य वा बिलत 
नहीं कर सतते | हमारे यहाँ का राहित्य शब्द 'लिटरेचर' में कुछ अधिक 
थ्यज्जना रपता है। साहिस्य में “नह दियद्‌ 4 होने बा समन्वय वा 
भाव लगा हुआ है--/राह एवं सहित तस्य भाव साहित्यम्‌ ।” दुमरी 
ध्युत्पत्ति है “हितेन सह सहित तस्य भाव साठिस्यम्‌ ।” साहित्य को इन्हीं 
दोनो व्युत्पत्तियों से हमको इन मूत्यों के प्रश्न को हल करने में सहायता 
मिलेगी । यह वात ती सभी मार्तेगे कि जिसका जीवन में सूत्य है उसका 
साहित्य में भी मूल्य है। साहित्य के मूल्य जीवन के मृल्यो से भिन्न नही । 
भव प्रश्व यह होता है कि इनमे कोई सर्वश्रधान है कि जिसमे हाथी वे 
पैर के समान सब के पैर आ जायें अथवा सब एक-सा महृत्त्व रखते हैं 
भ्रौर देवताओो के समान कोई छोटा-बड़ा नही ? यह प्रश्न टेंढा है। सव 
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लोग अपने-अपने पक्ष को महत्ता देकर अपनी-अपनी ढपली पर अपता- 
अपनों राग अलापते है। “भिन्न रचिहि लोक को बाव इस समस्या को 
प्रौर भी जटिल दना देती है। सव मनुष्यों को एक लाठी से हम हाँक भी 
नहीं सबने। बुछ लोग तो प्रगतिवादियों वें साथ यह कहेंगे कि 'भूखे 
भडन न होय गृपाला' भौर कुछ बिहारी के साथ कहेंगे “तत्ीनाद कवित्त 
दस सरस राग रतिरग, अनवृद्दे बूढे, तिरे जे बूढ़े सब अद्भ ।” मनोविज्ञान 
में भी 'हन्द्रोवर्ट! (अन्तर्मुखी) भर एडस्ट्रोवर्ट! (बहिर्मयी) दो प्रवगर 
मे टाइप माने है। छायावादी शायद इन्ट्रोदर्ट बहलायेंगे श्र प्रगतिवादी 
एक्स्ट्रोवर्ट वे अन्तर्गत आते है। ये दोनो टाइप बिसी प्रश में एक-दूसरे को 
भ्रभावित कर सवते है, परियतित नहीं कर सकते। व्यक्तियों वी व्यक्ति- 
सम्बन्धी धौर टाइपसम्बन्धी विशेषतापों वो ध्यान मे रखफ़र अब यह ध्यान 
रखना चाहिए कि साहित्य बेः लिए भौतिक ( प्राण-सम्वन्धी आवश्यताएँ भी 
इसमे शामिल है) भावात्मव, वौद्धिक, सामाजिक (इनमे हम नैतिक आव- 
इयवताप्रो को भी शामिल बरते है) भौर आध्य्मिक आवश्यरतापों मे 
विसी एक वो प्राधान्य देना चाहिए या सब को | हमारे यहाँ जो धर्म, 
अर्थ, काम, मोश बे चार पुष्पा्थ माने गये हैं उनतरा भो इन्ही मृत्यों से 
सम्बन्ध है। धर्म मे सामाजिक झौर नैतिक मूत्य आ जाते हैं, अर्थ बा 
राम्बन्ध भौतित मृस्यों से है, बम में सौन्दर्य भौर बला सम्वस्धी सभी 
मूत्य सम्मिलित हैं, घोर मोश में आध्यात्मिय सूर्य जा जाते है। यद्यपि 
ये सभी मत्य अपना महच्व रखते हैं तथापि इनमे से त्रिसो एक बी भो 
उपेक्षा नही वी जा सवती । मोक्ष को घाह हम थोड़ो देर के लिए बायाए- 
ताइई रख दे, रिन्‍तु इन तीन बो हम नहीं छोड़ खजते झौर शरीद-परीद 
सोनो वा बरावर मरहच्य है । डिसी एवं को भी प्राणान्द देना जीवन बा 
मस्तुतन दवियाइता होगा। मर्याश पुरपोनर थीरामबन्द जो ने आपने भाई 
भरत जी को प्रश्तों द्वारा नीति का उपदेश देते रुए पूछा था कि रहो अर्य॑ 
से धर्म था धममं मे अर मे तो दाघा नहों पहती अदश वास मे धर्म घोर 
अर्य मे दापा नो नहीं दडवी ? 





बद्णिरषन था धर्ममर्ष धर्मश था पुनः 
उसी वा प्रीतिसोमेत कामेन मे विश्राधों॥ 
इस दकार धीरामसस्तजी से भराजी को अपने जीयन में धर्म, अर्प, 
काम तीनो की के सम्रताय मा उारेश दिया था। यही समखबदूदि 
भारतीय दृष्टि है। हमारे यराँ के मगब्पन्गमी शरो से आनरर में रब मूर्स्यों 
पा रामर्पय जिया है। थे लोग यत्र प्रोर अर्य थे मोौतित उद्देश्यों से चत 
मर पर-नियू जि मे आध्यार्मित सत्य सर गध हैं। 
काप्यं यशमेः्षहते ध्यश्हारशिदि शिवेतरद्षातयें । 
शाष्ठः परनिय तये क्षान्तासस्मिततपोपदेशदूगे को 





भामह ने भी वास्प को घर्मं, अर, काम, मोक्ष का साथार भोौर कला 
मे मैपुण्य उत्पत्त करने याला सथा प्रीति घौर कौवि थी ध्राष्ति कराने बाला 
बद़लाया है-- 
घर्मर्षशाममोक्षाणां दंधक्षण्प कलामु थ । 
प्रोति करोति कीति घ साधु कास्पनियन्धरम्‌ ॥ 
ग से ऊंचे अयश्य है, सिन्‍तु उनको 





मूल्य भोविफ 





आध्यात्मिक 





उपेक्षा नहीं करते। भोतिक शोयरानों द्वारा ही आध्यात्मिक की प्राप्ति 


होती है । 
साहित्य वा मृत्याफ़न भी हम इसी व्यापतर दृष्टिकोण से कर सकते 
हैं। जो साहित्य हमको इन धर्म (नीति, आचार झौर आध्यात्मिक मान), 
अर्थ (भौतिक भ्रौर शारीरिक मान) झौर काम (एपणाएँ, महत्त्वाराक्षाएँ 
फला भौर सौन्दर्य-राम्बन्धी मान) इन सीतों प्रकार के मानो के अयवा 
मूल्पो के समन्वय की शोर ले जाता है, वही सत्माहित्य है। साहित्य का 
सहित का भाव है जो समस्यय-दृष्टि-प्रधान्‌ है। आचार्य कुतक 
शब्दोत्तर के साय और वाच्य के वाच्यातर के भाय मेल को 
कहा है +- 
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'गाहितौ इस्थद्ापि यथायुक्ति स्वजातीयापेशया शब्दस्थ शब्दान्तरेण 
वाच्यस्य वाच्यान्तरेण च॒ शाहित्य परस्पररपद्धिरव-लक्षणमेव विवज्षितम्‌ । 
शुन्तव ने शब्द धौर अर्प दोनो गो ही महत्त्व दिया है। यथा-- 
शब्दादों संहितो बत्रौ कविध्यापारशासितों । 
बन्धे व्यवस्पितों राथ्य तदििदाहदादकारिणों॥ 
इसलिए वत्रोक्तिवाद वा कोरे अभिव्यश्जनावाद से तादात्म्य करमा 
उचित नहीं झहरता। साहित्य भी दूसरी ब्युत्पत्ति है, “हितेन सह सहित 
तम्य भाव साहित्यम्‌।” साहित्य के दोनों ही अर्थ हमको समन्‍्वयभाव 
झोर लोक-मगल की पशोर ले जाते है। जो साहित्य मनुष्य-जीवन में उसकी 
सभी वृत्तियो भौर जीवन के सभी स्तरों में साम्य की भोर ले जाता है, 
अ ही हमारे लिए मान्य होगा। इस साहित्य को चाहे प्रगतिवाद कहे, चाहे 
छायावाद झौर चाहे समस्वद््याद ,। 
प्रगतिवाद ने आधिक मूल्यों को प्रधानता दी है। बह अन्य मूल्यों की 
यदि उपेक्षा करता है तो बह एकाज़ी ८हरकर इस आदर्श से गिर जाता 
है। छायावाद मनृष्य की वला-मम्बन्धी प्रवृत्तियों का पोषण करता है, 
यह शब्द-मौस्दर्य पर भी अधिक बल देता है। किन्तु वह भी आधिक मूत्यो 
की उपेक्षा नहीं बःर सकक्‍ता। आजकल के छापावादी प्राय, सभी इत 
आधिक भृत्यों की झोर सचेत होते जाते हैं। कला-सम्बन्धी मूल्य अथवा 
मगेन्दजी के शब्दों मे छायावाद का बायवी सोन्दर्य मृतं-सोन्‍्दर्य को पूर्णता 
प्रदान बरता है। स्वय सोन्दर्य भी एक साम्य है, जिसमे भौतिक भौर 
आध्यात्मिद' दोनो ही बा सम्मिश्रण रहता है। सौन्दर्य भा आधार भौतिक 
है, प्िन्‍्तु बिना मानसित्र रचि झोर आकर्षण के वह अपनी परूर्णता को 
नहीं प्राप्त होता है। रवीन्द्र बाबू ने इस पर ही बुछ बहा है-- 
“ओ थोमन, दाउ आर्ट हाफ ड्रीम एण्ड हाप, रियेलिटो ॥/* 


* “0, जैक्ाडव |! एाण्प १६ वजर[ वंत्च्या कापे गण कस्ब ग्राग्रा 


शृपत के दिख औौडरप के लिए प्रशवा व राझम 6 रे एरिर है जी 
बापूतहती डा हौर दिट्टी के है । की बरचाएक है। हिलेदु 7मविद्रीरे 
है ॥ धर हो हयात हटों जरे हई १9 शुधरक का गौजड सिटी के हे की 
हुवा है। जी दूपती व णहपरती हन्‍ती दमा हित दर है । हु हर 
की मे भी बाहों होगा रि हुए के गाष ही जिदम दत पह्गी है 
घोर पद्म हिपय दाता 2 कहा है, मिट्टी को वुजे किया में मे है। इसे 
गाप हघ पढ़े धो गहों भूप बरतें हि गोरी हिं्री ड़ छत रुहाद़ बतीोे 
में ही धष हहा को जएती उगके खिड़टन भा बह? हैं घोर उतव गुपतर 
शौरभ भी उच्चन ह/॥ 4 ॥ 

वयगरार हैप मे 7व बात मै झिए दुच्णता घादगा है रि वरीएन है 
मूय गादिय के मध्य है। जो गाटिय जोदा को पूर्ण दगार, बेटी गा 
द्िप है। जीरा ही प्रंता का मर्ष है घौविर, मराविर सममरिर 
घौर आध्गया गिर (रिंग धर्म धौर का दागी ही गर्म ए है) मूच्पी 
की शापस्यताप्रत्त शर्मा: शवि। हुमा वैविध्य-्शूरत समा की रमन नदी 
भाटी। 7४ चाही है पीड़ा के रगशों नयशा शण्पताप वे रंगों काया 
विविधताएूर्ण सपने शाह्य । झह्गादि्य औरत के श्राप होठ में, विवि 
था में एशग़ा रयादित वर ने बाड़ विशाणरार जे चरम सहाय को परिताय 
परतां है। सदुख्य के पुण रो सुया उसे भी उच्च खेशी के जोवधारिएों 
में अधिक शिव़िता इगोटिए बढ़ा जाता है हि उगेरे झगो में कार्योंजे 
बैविष्य ने साथ पूर्ण अस्यिति है। रास्याहिटा को द्षेद्र के विसो बर्ग-रिऐ' 
में सीमित शोगा दौर मे उसे जियो वा बहिस्तार होगा। जहाँ उयको 
मातयता मे दर्शन हंसये, उपी गह उपारया करेगा।। उसके सिए सुरइर 
पौर उपयोगी में भी अद ने होगा। उसठे लिए उपयोगिता घौर सौन्दर्य 
दोनों एक ही यससु के भीतरी भौर बाहरी रूप हागे। बाहर भौर भीतर 
साम्य में ही सौन्दर्य वी पूर्णता है भौर वही रस भी है। इस दृष्टि 
से साहित्य के प्राचीन मात अलंकार, ध्वति आई भी निर्षक नहीं हो 








जायेंगे। वे सोन्द्र्य के ढाँचो के रूप में वर्तमान रहेगे। कलाकार को 
यह स्वीकार वरना पडेंया दि छिना वस्तु वे ढाँच खोखले झौर निर्मल्य होगे 
भर दिना ढाँचों के सामग्री विखरो रहेगी ध्ौर उसमे अन्विति नहीं था 
सकेगी। बाब्य वी आत्मा रस ही रहेगा, विन्तु उसका स्रोत रूडिवाद का 
अन्धवूष ने होगा, वरन्‌ जीवन वा विशाल और बतिशील निरझर होगा। 
भविष्य का वलाकार, जीवन के भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक शौर 
आध्यान्मिक थ्रेयों वो वछ्या वे सोन्दर्यप्रूर्ण ढाँचो मे दालझर प्रेय बनायेगा । 
वह सोम्दर्य वो केवल बायवी मे रखवर उसको पुष्ट भ्रौर मासल 
बनायेगा गौर अचल तथा रदूल में भी बायवी-सोन्दय्यं की प्राणप्रतिष्टा 
बरेगा। 





शुयलजी ध्रीर छायायाद 
| शान रेदइगाज ] 


एड वा गणी रदोकार करते है रि ५० शापबाद शत्रं बहुत उपच 
कोटि में अतोषडइ थे) बेर आता किये कड़ी है? हमले आधार 
लिया है हि अाशाषता शरिद हे शीज मर्य अरब है, अप 
वैन एल दिए के श्ग दशुण बी बम, 
भज+प वरिरेय को श्शमद अपनों जीहग दगाये होते हहरों का 
२ विश्यग बहने की शरद, प्रौर 
3--मूहयारग के ध्यापर दृरिशशात था मातदर्ड की सेजना। 
झुपानी में ये हीयो गतियाँ सुतापिक घाधा में बमित थीं, पदनी 
हो कुछ मधिर धौर, शायद, तीसरी हुए कम। रु मिलाकर वे एड 
धरमाधारण समीक्षर थे । 
ऊपर का मेष पेयल हमारा ही गयी है। थी सनरददुतारे वारपेदी 
मे अनुगार 'गाटिस्य-सरभीक्षर वी हैगिपल से शरदमे घही यात शुक्जी 
में यद नी है रि उद्धार वाष्य को विम्नार से अल रिण॑, 
ने दिपा हि हम भी एस आपर का पहचाग गे । 
सूतगी, जादसी धौर ग्रर की रामीक्षाप्तों द्वारा उसने हिन्दी 
आसोघना वो सु शिसि पर रघादित जियां।'१ यह वलय्य समा 
सोचघर शुतलजी की व्यावद्रारिक एव रैद्धान्तिक दोनो शक्तियों का भरेत 
करता है। श्री मगेख् ने लिया /ै--शुश्तज़ों को प्रतिभा अपरिमेय थी । 


२« हिन्दी शादित्य 4 मीसी राताप्दी; पृष्ठ ६३ 






उनकी दृष्टि मे अद्भुत गहराई, पकड से गजब की मजबूती, झौर भति- 
पादन में अपूर्वे प्रौददा थी ॥* 

गहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्त उठता है--ह्तनों उच्च कोटि के आलो- 
घक होते हुए पं» रामचन्द्र शुक्ल ने आधुनिक हिन्दी साहित्य (अर्थात्‌ 
सूजनात्मक साहित्य) को वहाँ तक प्रभावित किया, वर्तमान हिन्दी के 
बलाकार अथवा ववि बहाँ तक उनको प्रतिभा से लाभान्दित हो सके ? 
इस प्रश्न पर विचार करने से एक विचित परिस्थिति सामने आती है, 
यह यह है कि जहाँ आलोचक शुवलजी था प्राय सभी विचारशील साटित्य- 
द्रैमियों ने लोहा माना, वहाँ उनके समवालीन कवियो पर उनवा विशेष 
भ्रभाव न पड़ा। वहा जा सवता है कि ववि अथवा कलातार 
आलोचढों से प्रभावित होवर सृप्टि नहीं बरने। यह ठीक है, 
अधिवाश बलावार भमहान्‌ आलोचकों से अप्रभावित नही रहते। वस्तु 
स्थिति यह है दि समर्थ आलोचव परोकरूप मे, पठक्षों भी रचि एव 
मूत्यावन बे निधनन्तण द्वारा, समसामयिक लेपको को प्रभावित्र बरता है। 
आश्चर्य बी बात यह है वि शुतरजों इस परोक्षरूप में भी समशाचीत 
छायावादी बाष्य धौर उसे मृस्याइन शो प्रभादित नहीं शर सरे॥ इसका 
यह मतलब नहीं वि छायावाद बी आलोचना में शुवलडों को मारी या 
अनुयायी नहीं मिले, विम्तु ये अनुपादी भौर सादी प्राय उत लोगों में 
मिले जिलबी शाहिरियत मनोदत्ति युग वे अनुक्ल नहों थी घोर जो 
अपेधश्ाहृत पुराती रखि एव दिचारों बे ये । 

किल्तु रर७ शव॒तज्ी दे सम्दन्ध में यह नहों बहा जा मरता हि वे 
आशुनिद वियारधाराधों मे अनशिज्ञ थे। नगेड मे शब्द में एस्ोने 
दाश्यात्य एवं पौर्शत्य साहित्य जो विदेखतासत अध्ययन विदा था । 
वे पश्चिप्त बे श१० चिद रे ई में नदीएप्म रमीक्षश-नरवारशों मे सुपि- 





व थे। गाय “हम किर समर्द्ध मा। उद्धृत कर रह &-- महंत 
जो छायायार पर प्रहार छिय ये कायी समसचूझार वियवे। किए बग 
गारण था कि उसके द्वार थी गई छाप्रागार जो आपोचना सोगो मो 
भ्राद्य ने हुई घोर उसता छाम्रापाद भी ब्रयी पर प्राय दझुछ भी प्रमार 
में पढ़ा ? दो दखाएश में छायायाद थी जो अयनीते हुई है उसता 
मुय्य गारण अगतियादियां का विरोध है, वे हि शुताी की आलोचवा। 
(मद परिस्पिति दंग थात को शिद करती है झि शक्तितृर्ण आवोयना कला: 
मारो को अप्रभावि नहीं छोष्ठी ! ) शुतवर्ती ही इस प्रमावद्वीतता जा 
यया फारण था ? क्या इसरय संगरण शुफवजी की कोई गम्भीर कमी थी, 
अथवा शत्कानीन वाश्य के समर्थकों की अगुणग्रादिता । 

गया छापावादी वाश्य के अनुगोसन में शुतवजी थी अपूर्त रसप्राहिता, 
उनगी गम्भीर भौर पैनी अन्तवरदृ प्टि, फेस कर गई थी ? अथवा वे नूतन 
फास्य के प्रति अकारण रुष्ट या अनुशर थे ? हमारी रामप् में ये दोनों 
हो स्याय्याएँ टीझ नहीं हैं। शुपतजी उन व्यक्तियों से थे जो हिस्दी के 
सर्वांगीण विकास के लिए नितानत उत्पुर ही नहीं, श्रागपण से प्रयलशील 
भी थे, भौर यदि वे छायावाद से मरते दम तक रामझौोता में कर सके 
तो इसका कारण यही था कि उनकी रसय्राहिंणी वृत्ति को उसमें गम्भीर 
कमियाँ दीख पढ़ती थी । 

शुक्लजी अपने समसामग्रिक वाव्य-साहित्य एवं तत्सम्यन्धी आलो- 
चना को विशेष प्रभावित नहीं कर सके, इसके हमारी समझ में तीन मुदप 
कारण थे >- 

(१) शुक्लजी के प्रतिपक्ष में विश्व-विशुत, नोविल-पुरस्फार-विजेता, 
रबीद्धनाय खडे थे। रावीन्दिक काव्य को, जिसके अनुकरण से छाग्र- 
वाद का जन्म हुआ था, ख्याति भ्ौर छाया के बिना वह शुक्तजी के विरोध 

को सहकर खडा रह सकता, इसमे सन्देह है। उस काल के हिन्दो 











क्र 


भाहिरियया मे शवरा है एक्आ. ०. ४६ $ 





हैं; 7हहंपुँ 
याद में ये? नहीं गए प्रो खरप्वर राह 7? २ जप विकूआज 
वा एपदश घर) रए। खाबा बा. है; ८ (कक " फ३$ २३० ढत है 
भीति “जोन टाइुर न ब/ हि समूह उड़ मल पा 
है! हा अप विधाखित न + 7 इक, 3«र्क के उउलरा 


में ह। मिलाना आशक्‍यजनब ने था. आश्नय व. «7 वह हा कि उन 
समय भो शश्लजी प्रचन्ध याव्य +। व * 7२ गीरव देव रछ #६--८ 
भौर युग दो समस्थित आलाचना शॉसिया के विरद्ध होत के वारण पह 
गोरव भोर भी अधिव दत से सम्पन्न विधा गया । 


(२) शूबतजों क्री अगप उठा था देसरा बारण उनकी आलाचनाप्रा 
वा मिश्चित रूप था, उन छावाबाद-सम्दन्धी वितचता में सन्‍्पर पौर 
मिप्या वा सबुल मिश्रण है। सि्या तक्त् एकाड्डावाद। के रूय मे आया 
है थे बाद जितका सवीउतर महाकविया अथवा उनके काव्य का समझने 
व लिए आवश्यक मही है। सक्षेप म॑ शफ्तजो बी छायावाद-सम्बन्धी 
आलीचपाएँ दो प्रकार की है, एस ता व जा काव्य के प्रक़त रूप को लकर 
बनती है, भोर ऐसे काव्य की दृष्टि से छायावाद वो वरमियों का निर्देश 
करती हैं, प्रौर दूसरी वे जो छायावादो काव्य वे पापक वादों को लेकर 
उनके विर्द्ध नाए दादों वे आधार बनाकर अग्रसर 
कोटि को आलोचनाप्रो को, जिनका सम्बन्ध काव्य की 
नही है, हम साम्पदायिक वह सकते हैं। 





वी है। इन दूसरी 
॥ प्रद्नति से प्राय 


(5) दुर्भाग्यवश, शुकलजी की यह साम्प्रदायिकता प्राचीन परम्पराग्रो 
है भी गम्बद्ध हो गई। इसका पल यह हुआ ऊक़ि ये तत्कालीन लखका 
हा, जो हिन्दी काब्य मे ब्रान्ति का रान्‍्देश लाये थे, परम्परावादी रुप 
मे दिखाई पड़े । रसवाद झोर उसकी यदावली के पक्षपात ने उन्हें इस 
प्म्बन्ध में और भी अधिक गलतफहमी का शिकार बन जाने दिया। 
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भाश्चर्य की वात है कि साम्प्रदायिक रहस्यवाद के कडे समीक्षक होते 
हुए भी शुबलजी स्वयं साम्प्रदायिक ढग की आलोचना में फेस गए। यह 
प्ाम्प्रदायिकता भौर परम्परावाद कही-कढ़ी बहुत स्थूल हो गया है । 
उदाहरण के लिए उन्होंने यह सिद्ध करने की चेप्टा की है के भारतीय 
मक्ति-काब्य अथवा भक्ति-पद्धति रहस्यवाद का आधार लेकर नहीं चली 
प्रोर कबीर आदि का रहस्यवाद विदेशी वस्तु थी ॥ किन्तु बया विदेशी 
होने से ही रहस्यवाद हेय हो गया? आज के युग में यह मसनोवृत्ति 
पंगीर्णता-मूचक मालूम पडती है। इसी प्रकार शुबलजी की यह सिद्ध 
करने की सम्बी-चौडी कोशिश कि अज्ञात अथवा अरूप के प्रति प्रणय- 
निवेदन नहीं हों सकता, उनकी बात सुनी जाने में बाधक सिद्ध हुई। 
'जगत्‌ का व्यक्त प्रसार ही भाव-संचरण का वास्तविक क्षेत्र है। इससे 
अलग मनुष्य-कत्पना की कोई वास्तव सत्ता नही, वह असत्य है'-शुबलजी 
के इस मन्तव्य में सत्य का काफी झश है, परन्तु उसे उसके मिध्यांश से 
अलग रखना कठिन काम है। शुक्लजी के विरोधियों ने उक्त मन्तव्य के 
पत्याश को देखने की चेष्टा नही की, यह उन्ही का दोप नही था। 


यह अनिवार्य था कि शुक्‍्तजी के दिरोधी और छायावाद के समर्थक 
उनकी इन गलतियों से लाभ उठाते। उनके लिए यह सरल हो गया 
के दे शुक्लजी की ऐसी धारणाओ्रों की झर सकेत एवं उनका सरलता 
न्‍ै निराकरण करके यह कह सके कि शुक्लजी ने छायायादी काव्य को 
पमझने में भूल की है और उतकी सत्सम्बन्धी आलोचनाओं का विशेष 
हत्त्त नही है । 

फिन्तु यही छायावादी युग के साहित्यिको से भूल हुई है। शुक्लजी 
ते विवेचना भले ही कही-कही ऊभीप्ट सौमा लॉघ गई हो, पर उनकी 
संग्राहिता कभी उुण्टित नही हुई झौर यदि छायावादी कवि तथा 
गन्‍नलोचक उनकी विविध समीक्षाओं पर ज्यादा ध्यान देते तो हिन्दी- 


के आर 


साहित्य को ज्यादा लाभ होता। तब छायावादब्युग में अधिक सप्राण 
काब्य-सूप्टि होती भ्लौर उसका ऐसा नाटकीय पतन भी न होता। बात 
यह है कि जहाँ-जहाँ शुस्लजी ने छायावाद को प्रइ्॒ते काव्य वी कसौटी 
पर बसने वी चेष्टा की है, वहाँ उनकी आलोचताएँ नितानत सांमिक 
भौर प्रवाश देने वाली हुईं॥ उनवो ऐसी आलोचनाएँ हमारी अपनी 
धारणाप्रो के बहुत निवट है। खेद यही है कि अपनी छायावाद गम्बन्धी 
समीक्षा के दस पहलू को शवलजी ने सवेतित ही किया, पहलवित नहीं। 
हमारा विश्वास है कि उनवी ये सरेतित आलोचनाएँ छायाराद वी प्रहृत 
वमजोरियों वा जितना सफल उदघाटन बर सी है उतना न तो 'काख्य 
में रहरपवाद को सैंदान्तिव समीक्षायों में हा गत्रा है प्ौर ने भाएनित 
प्रगतिवादियों के: बट्धर-मलक जिहाद में । 


छायाबाइ को प्रशत आलोचना भर शव॒त॒जी ने जिन तीन-घार बातों 
पर जोर दिया है उनत्रा महत्व जाज भी अक्षण्ण है। अत उनका राजेश 
अप्रासगिव ने कोगा। छायाशद बे समर्थशों ने (धौर उनमें महादेवी जो 
भी सम्मिलित है) इन ज्ालोचनापघों वा उत्तर देते बी विश्य चेष्टो नहीं 
बो। यह परिस्थिति जहाँ इस बात का प्रमाण है वि दे आरोचातगाएँ आइ- 
श्यत गौरव, क्पप्टता एवं बिन्दनात्मश आधार थे भाय नहीं र्यों गई, 
वहां वह हगा बात था भी तिदात है रि अभो रर लिदी-आवाइता 
विश्तेषणात्मर सृध्मवाझ्ठो गो बबव॒र चतना आाहतों है छोर र्यहृत 
स्थल सैतिव-गजदीजिक घोर इनीनो दा्शीर दाशे बा महज देने 
वो अस्यरत है। शततेजी बी अप८३ महत्वपूर्ण रिखु कम द्रसिंद भावा- 
घनताएँ फिम्तविदित है. -- 





(१) $पमप शप्रणों था बहता हैं कि द्ाराशदों गोलियों मे 
अस्विति का अधाद है। हमे अप है दि ट्स्वीसाइशो ने धाराशरी शात्द 
करे हम बी दे आदाम छोर दिग्पार ढा क्यो डोर अनुझान नयी शिएा + 


| शुरतजी ने भी विस्तृत विश्ठेषण द्वारा उसे हृदयगम कराते का 
न नहीं क्रिया। उक्त दोष का कारण, उनकी सम्मति में, भावों एवं 
वी के अपहरण को प्रवृत्ति है (दे० रहस्यवाद, पृ० ७३)।॥ ऊिन्तु 
प्रवृति साधारण कवियों एवं छायावाद के प्रारम्भिक काल में ही 
[द हों सकती थी। इसके विपरीत “असामस्जस्य” नाम की चीज़ 
गवाद के श्रेष्ठ ऋषियों को प्रौद्तम रचनाओं में प्रोतप्रोत है। अतः 
'कम्मी का अधिक विणद विश्लेषण अपेक्षित था, इसलिए भी कि वह 
।वादी अस्पष्टवा का प्रवल अथवा अन्यतम हेतु थी । 


(२) छायातादी काव्य से शुक्लजी को दूसरी महत्त्वपूर्ण शिकायत 
है कि उसमे भावनात्मक सचाई (577८०779) की कमी या अभाव 
इस सम्बन्ध में उन्होने काफी कडी बाते कहीं हैं, जैले---जगत्‌-रूपी 
व्यक्ति से तटस्थ, जीवन से चटस्थ भाव भूमि, कल्पना की झूठी बला 
ै, भावों की नकली उछलकूद ह्लौर वैचित्य-विधायक क्ृत्तिम शब्द" 
--जो आधृनिक रहस्यवादियों मे अभिव्यञ्जनावादियों (2४ए7०8- 
४४१४ ) के प्रभाव से आई है--वईसूवर्थ और शैली की कविता का 
ण॑ नहीं है'। यह उद्धरण 'रहस्यवाद' का है। “इतिहास” के नए 
रण में इसी तेथ्य की ओर इंगित करते हुए वे कहते है--“रहस्य 
ना और अभिव्यजन पद्धति पर ही प्रधान लक्ष्य हो जाने से भावानु- 

तक कल्पित होने लगो । 

(३) दूसरी शिफ्रायत से ही सम्बद शुकलजी की यह आलोचना है 
ठायाघादी काव्य में हवाई कल्पना का अतिरेक है। इस कमी को 
ने कल्पना का कल्लापूर्ण शौर मनोरजन नृत्य, “कत्पना की कला- 
 आ्रादि नामों से अभिहित किया है। वस्नुत छायावादी काव्य का 
च्जुन जिस केन्द्रगत समस्या के समाधान या स्पष्टीकरण पर निर्भर 
7 है वह यह है---काव्य से नियोजित कत्पना का क्या स्वरूप, स्थान 
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प्रौर मर्यादा है ? रमज्ञ तथा पैनी दृष्टि बे श़त्रजी को इसका आभास 
न हुआ हो ऐसा नहीं, वस्तुत उन्होंने अनेक स्थलों में जिवनी तरह से 
इस समस्या पर प्रकाश डालने वी चेप्टा की है वह गहरे आश्चर्ष श्रौर 
प्रशमा का भाव जगाने बाला है। हिन्दी की उस अल्प विकसित अवस्था 
मे--जब माननोय द्विवेदीजी जैसे लेखक सस्शत कवियों की मसूझो को 
डाद दिया बरते धे--एप्र निद्ान्त उच्चचझोटि को रसग्राहिणों प्रतिभा 
हो ऐसे प्रश्तों मे उसझने वा उपत्रम बर सकती थी। (इस दृष्टि से 
शुवलजी वा स्थान कालरिज जैसे दने-गिने साहित्य-मीमासकों के साथ 
है।) खेद वी बात है कि शक्‍लजी कौ आलोचना के इस झश पर जितना 
र्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया और छायावाद के 
समर्थकों ने उसकी उपेक्षा की । शुबललजी ने लिखा था--“मतमाने आरोप, 
जिनका विधान प्रह्ृति के सकेत पर नहीं होता, हृदय के मर्म-र्यल का 
स्पर्श नहीं करते, केवल वैचित्य का कौनूहल मात्र उत्पस्न वरके रह जाते 
है। छायावाद वी कविता में बहुत-सा अप्रस्तुत विधान मनमाने आरोप 
मे; रूप मे भी सामन आता है।” (इतिहास, पृ० ८५१२-१३) । आश्चर्य 
की थात है कि छायावाद के दिस्ती समर्थक ने शुकलजी की इस नितास्त 
महत्वपूर्ण समीक्षा का उत्तर देने को बोशिश तक नहीं वी । 








(४) [(स्लजी की आलोचना का चौथा पहलू यह है कि छायावादी 
बाध्य प्राय एक सकीर्ण घेरे में धूमता रहा; उतका नाना अवंभूमियों में 
विस्तार नहीं हुआ। उन्होंने बुछ छाथावादी कवियों बेः रहस्थत्ाद को 
साम्प्रदायिक अर्थात्‌ रूदिदादी भी वहां है। इसका मतलद यह है कि 
डस काब्य के सकेत उन्ही को दृदयज्भम और ग्राह्म होगे जो विशेष दार्श- 
निक रूट्ियों को स्वीवार करते है। (सम्भवत निराला जी वी 'गौतिवा' 
की रचनाएँ इसी कोटि की है) । रसानुभूति के लिए यह मानकर चलना 
विल्वुल आवश्यक नहीं होता चाहिए कि अद्वैत अथवा कोर दूसरा बाद 
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0९ हज! धोर शर्ग्रोपूत दर्गत श्पु इंगदा मास यह हुआ हि छामा* 
दादी काप्य ध्यश अप मे राग्यवाद भी नहीं, सौरिक जीवन से तदर्य 
हो ब+ है ही + शापुत इशा रहायशार सौहिक अनुमूति से बाहर की 
आज न ६४४३ ऐप एव एकवाना को भारता सोप-चदेदनों का सु लम 
४५ है. ४१६ राई रत्पावाशे कासय के सापारमीररम में डिताई होती 
है के ०७९ ३९० कह ३६ कद आएमूति शो अभौरिशता नहोंह़र उमरी 
६ 48+ ६४४६१ »६१ एन अऋषटिद हो समझना माहिए । 








0६ ६१ ६१ ५/"१४ ५चचार हुए्गे ड्ाण दिपेय प्राह्मय अपबा वाद 


ब।३ ६३ मे *रछ न को ६ । होदागशे दए प्रगान्त के स्वताधित 


प्रधाए एज ब्यक्ति के ६७ & कघग मारगप्रारत शा दृघ पा, जवः उस 
मेवे में बैक भेतत्‌ धतौर सयेदबा पर दौरव दिया झाना अनिवार्य 
भ। । फई ६६ पुर ऑप्मीीय् एयोन क्रिया के लिए अधिक 
उपपुक्त पा। #फ्तेजी थे धुय शी इस माँय या आश्रगशरा को देखते ने 
इतगार रिया प्लौर थे अस्त तई प्रदीत काय्य को अनादर की 
दैधते रहे। अपश्य हो इसाय एक ब्ारध खाटिस्यिक आत्मनिष्शा क्के 
शगदारों का अथिद था--वे बहने लगे थे हि अब प्रदाध-रघता को 
।म्भावता प्लौर आवर्पकता ही नहीं रहू गई है, कितहु शाप ही यह मातता 
ह॥रैंगा कि शुक्ताजों को सास्शतिक दृष्टि रागध अपया सीमित थी, वह 
उनकी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि की घुसगा गे कही कम विछशित थी । 
कैशद गीते-काव्य का विपय कम के अपये गगामाव एय प्रतित्रियाएँ 
काब्य की महा बद व. आशरिक व्यक्तित्य शी जटिलता 

पर निर्भर करती है। अत गाधारण व्यक्ति याला कवि 

हब आती, सूच्टि नही कर राज़ता। मरदारेयीजी से कही 

ननज++ « ५ तकार अपनी प्रत्येक सौँध का इतिहारा लिये 
>नछनी भी मनुष्य के तिए यह शमझना हि उसकी 
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अ्रस्येक साँस महत्त्वपूर्ण टै, अरता की पराराप्टां है, शावद स्त्रय विधाता 
मे लिए भी ऐसा दावा अतिशयोक्ति प्रतीत होगा । इसके विपरीत साथा* 
शण ब्यक्तित्व धाले वादि भी मानव जीवद को जपनी वाणी का विधय 
बनाकर महनोय सृष्टि बर सतते हैं। अत यदि शुतलजो इतना मात 
अहते कि प्रगीत बाब्य वी सम्मादनाएँ सीमित है तो वे भौदिस्स द॑ दायरें 
मैं रहते। डिन्तु इसके विपरीत उन्होंने यह झहना चाहा मि गीवलाब्य 
भा साहित्य में महत्वपूर्ण रथान नहीं है जो प्रामर थां। विशेषत स्पस्‍्य- 
बाद वे क्षेत्र मे जहाँ प्रेमाश्पद अनन्त सौन्दर्य एवं रस का अधिष्यात 
वरिवल्पित होता है, गीतन्काब्य वो सम्भावनाएँ बहुत बड़ जाती हैं। 
अवश्य ही वहाँ यह शर्ते रटंगी हि बवि बी रशरथ-भारता वास्तविश 
एव जीवल्ल हो । 

यहाँ यह बहता भी अप्रार्साद्धरु से होगा जि शुतरजों विशद गोल" 
आाव्य जो आत्मनिष्ठ होता है घोर बट्िनिष्ठ प्रदन्धेतर गाच्य भे जिमकी 
रूपरेया मुक्तक जैसी होती है, प्राय। भेद नहीं देख सरे। उद्दटरण के 
लिए रीतिवालीन बाण्य प्रदन्धरूप न होते हुए भी आत्मनिष्ठ नहीं है, 
धौर उसकी आएुतिक गीतकोघ्य से बोई समानत्रा नहीं है। अमरद प्रोर 
डिहारी दोनों ही वश सूदर्ष, शेली आईि थी कोर के कवि नहीं है भौर 
न दे पन्‍त्र अथवा रवीन्ट्र बे ही समायान-धर्मा है । 

शुश्तजी को गास्शतिद दुप्टि बी आश्चर्यरतव सीमित एक दूसरी 
दिशा में भी दियाई देगो है--दे आ्ुतिश बाब्यपत भावताओं के ऐजि- 
हासिश महर्श शो दिरइल नहों समझ सरे। दे पट नहीं देख रपे दि 
डादवाद, अपती रद बमियों शे दाइशुद, आइनिश मनोदलि बा प्रतीक 
था। माएुम पता है वि रहे दिविशेडुद को रदव पौरगनिश धर्म -शभाइना 
से दिलशुत दिखत् ने दो, झौर 4 दाग समाज में निच्दन्त अग्झप दे हि 
झाज वे सश्यशोत्र दुद मे झइच्ाराए हदा शणामिस्ठ मलियाप्य वे 
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सिए स्थान नही रह गया है। वास्तव में आज की सम्यता पौर संस्कृति 
पूर्ण अर्थ मे लौकिकि है, उसका केन्द्र मनुष्य है, ईश्वर नहीं। छायावादी 
काव्य ने शिक्षित लोगो को आकदित क्या, इसका एक प्रधान कारण 
उसका लौकिक स्वर था। छायावादी रहस्यवाद वास्तव में लौकिक 
प्रेम-काव्य ही है। वह पाठकों से विशेष धामिक भावना या विश्वास छी 
भपेक्षा नहीं करता, इसलिए बह शकाशील एवं अविश्वासी पाठकों के 
निए भी अग्राह्म नहीं है। ४सीलिए हमे महादेवीजी द्वारा प्रस्तुत किया 
हुआ छायाबाद का मण्डन भौर व्याण्या हास्यास्पद प्रतीत होते हैं! 

इतिहास' में कही-कही शुक्‍्लजी ने छायावाद फी प्रशसा भी की तो 
उसकी लाक्षणिक शैली को लेकर, यह भी उनकी सास्कृतिक रुचि वी 
परिसीमा प्ौर परम्परा-मग्तता का निदर्शन समझना चाहिए। अग्यक्न 
शुबसजी ने स्वय ही कवि देव के साथ अभिधा-मूलक काव्य की श्रेप्ठता 
रवीकार भी है । 

अन्त में हम बहे कि अपनी सब न्यूनतामों के होते हुए भी विशुद 
साहित्यिक दृष्टि से (अर्थात्‌ उस दृष्टि में जो साहित्य में मुख्यव रस प्रौर 
शक्ति बी योज बरती है) शुक्लजी द्वारा प्रस्तुत तथा स्ेतित छाया 
जाद वी आलोचना अब तक यो सर्वेश्रेष्ठ आलोघना है, ठीक उसी प्रकाए 
जिया तरह कि अपनी सब मंमियों के भावजुद छायावादी माब्य हमारी 
भाषा में आधुतित युग का प्रतिनिधि काय्य है। शुवतजी बी समीक्षा 
का गारशतिक पक्ष भले ही गमछोर हों, किलतु विशुद साहिरियाः छत 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से छाम्रदाद या कोई भी दूगरा समीदक, फिर चाहे 
बट उसका समर्थर हो या विशेधी, उनका समक्ष होते का दाग नहीं 


॥] 


क्या साहित्यिक दृष्टिकोण 


[ झों० हजारीप्रसार द्विवेदी ) 


इस यूग मे ज्यो-ज्यो भिन्न-भिन्न समुदायों वी चिन्ताएँ एक-दूसरे के 
निकट आती गई है, ध्यो-त्यो प्राचीन रूदियों मे उदवा छुटकारा होता गया 
है। जिस प्रबार अन्यान्य शास्त्रों मे, उसो प्रवार कविता, चिव्रकला, 
मूत्तिकला आदि में भी, एक सार्वभौम भित्ति पर सारे ससार के मनीषियों 
का ध्यान केन्द्रित होता रहा है) नये वैशानिक आविष्कार इसमे बहुत 
अधिक सहायक हुए हैं। एकदेशी कत्पनाएँ भौर उनकी पोषक परम्पराएँ 
टूद गई है, जहाँ नहीं टूटी है, वहाँ टूटने वी झोर बढ़ रही हैं। बास्य को 
समझने शा भोगोलिक दृष्टिकोण जो उन्‍नीसवी शताब्दी के मूरोपियन 
पण्डितों में एक बार अत्यधिक प्राघान्य लाभ कर गया था, आज बुरी 
तरह गलत भ्राविन हुआ है। यद्यपि भारतवर्ष केः सच प्रवुद्ध सममालोचक 
अब भी हस व्याख्या का स्वप्त देखते रहते हैं--विशेषकर धामिर क्षेत्रों 
मे--तथापि वह अपनी गतिशीलता खो चुवी है। इस दृष्टि से मार के 
इतिहास को देखने वालो ने मत्प्य के बाब्य-नाटरादि ललित कलाप्रो 
में लेबर आचार-विचार-आहार-निद्रा आदि जियाभो तक को देश-विशेष 
की भौगोलिक परिस्थिति की उपज बताया था। भारतवर्ष-जँसे उष्ण 
क्टिवरंघ देश में रहने वाले आदमी स्वभावत हो आलसी, के वल कल्पना- 
शील, परामचोर झोर परलोब-प्रवरण होगे; पर माइवेरिया में रटने वाले 
का जीवन प्रवृति से लडाई बरने में दीतेगा। उसवे सामने वाह्दजिदताएँ 
इतना बटर रुप लेबर उपस्थित होगो हि वह वल्पना-विहार दो अब- 
काश ही नहीं पा सरेगा। उसका साहित्य भो वैसा ही होगा। इसमें 
शोई संदेह नहीं कि भौगोलिक बारण, जाति को विशेध रूप देने में बश्त« 


पुछ्ठ कारण बन जाते हैं, पर यही खबन्युछ नहीं है। भारतवर्ष में इस 
दृष्टि मे देखने के सर्वाधिक खिटय रूप साम्प्रदायिक समासचो के उपदेशरो 
के मु मे सुनाई दवा है। जब से भारतवर्ष की सती-न्‍्साध्वियों से, यहाँ 
की धर्मप्राण जनता मे यहाँ के धर्म पर बुवरलि होने याले धर्मबीरों में 
बु & ऐसी विशेषता बताया करते ४, जो यही है श्ौर यही हो ही नहीं 
राकती। एस दृष्टिकाण में जिन्होंने भी दुनिया देखी है, उन्होंने सनुष्य वी 
अपेक्षा उसनी रूद्रियां को अधिज देया है। अब जबकि रूढ़ियाँ टूटने लगी 
है, भारत की सती-साध्यियों में कोई ऐसी विशेषता नहीं दीखती जो पुरोप 
की सती-साध्वियों में न हों। यहाँ बी धर्मप्राण जनता कभी भी सी 
हडताल नहीं फरती, जो रूय था ६द्भू्लैण्ड के वारखाने में काम करने 
वाली जनता ने न की हो । 
रीतियाल की एढ़ियाँ जब वीसबी शताछ्दी के कवियों के अड्रात, 
उपेक्षा भौर विरोध के कारण हूट गई, तो हिन्दी में भी भेगरेजी के 'रोमा- 
टिक! कवियों का स्वर सुनाई देने लगा। असहयोग आत्दोलन के बाद 
यह उत्तरोत्तर साफ होता गया। इन कवियों ने बाह्य जगत्‌ को अपने 
अन्तर के योग में उपलब्ध क्रिया; अपनी रुचि, कल्पना और सुख-दुय मे 
गूंपकर ससार को देखा हिन्दी-कविता में सैकड़ों वर्ष से जिस वैयक्तिक्ता 
([79/५9प्७॥0५) का प्रवेश नही हुआ था--जो भौगोलिक व्याख्या के 
अनुसार भारतीय मनीषी की विशेषता होनी चाहिये थी--वह एक ही 
बवक्रे में दश्वाड़ा तोडकर सामने आ खडी हुई । पिछले पन्द्रह वर्षों में 
भारतीय कवि की वैयक्तिकता ही प्रधान प्रतिपाद्य काव्य-सामग्री रही है । 
पर लक्षणों से जान पढ़ता है कि उसके भी दिन गिने जा चुके है। अब 
तक कवि चाहे कल्पना के द्वारा इस जयत्‌ की विसदृशताओं से मुक्त एक 
प्रनोहर जगत्‌ की सृष्टि कर रहा हो, या चित्ता द्वारा किसी अज्ञाव रहस्य 
के भीतर प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा हो, या अपनी अनुभूति 
फ्न्‍े बल पर पाठक के वासतास्तविली 8 ् ््य्‌ 
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रहा हो--सर्वत्ष उसकी वैयक्तिकता ही प्रधान हो उठती रही है ऐ[जत्यन्त 
आधतिक कवि इस भावुतव॒ता को पसन्द नहीं करता। यह वस्तु को आल्म- 
जिरपेक्ष भाव से देखने को ही सच्चा देखना मानता है। यह वात उसके 
निकट सत्य नही है कि वस्तु को उसने कैसा देखा, वल्कि यह कि वस्तु 
उसके बिना भी वैसी है। इग वैज्ञानिक चित्तवृत्ति का प्रधान आनन्द कौत्‌- 
हल में है, उत्सुकता मे है. आत्मीयता में नहीं । पौर जैसा कि इस विपय 
के पण्डितो ने बताया है विश्व का ब्यक्तिगव आयक्त भाव से न देखकर 
तद्गत और अनामक्त भाव से देखना हो जाधुनिक दृष्टिकोण से जगत्‌ को 
देखने का प्रयत्न किया है। यद्यपि इस दृष्टि का अधिक विनियोग आर्थिक 
परिस्यिति को समसने भे बिया गया है, या यो भी कहां जा सकना है कि 
समाज की वर्तमान परिस्थिति को आधिक-दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न 
बिया गया है, तथापि यही उसत्रा वास्तविक स्वरूप नहीं है | हमारी 
विचारधारा बी वास्तेविक नेवीनता इस बात मे नहीं है कि हमने समार 
को व्यक्तिगत रचि-अश्चि वी दृष्टि से देखा है था आधिक दृष्टि से-- 
बस्तुत व्यक्तिगत दृष्टि प्लौर आदिऊ दृष्टि का विरोध नहीं भी हो सकता 
है--बल्कि यह कि हमने ससार को अपने सत्‌-असत्‌ के मस्कारों बी 
दृष्टि से नही, बल्कि इन रुस्वारों मे मुक्त बुद्धि के द्वार! देखने ब३ प्रयास 
किया है। दोनों वा अन्तर दोनों दृष्टिकोणों के विवास से भमझा जा 
सवता है। 

पह मातने में कोई झकोच नटी होना चाहिये झ्ि हमारी आधुनित 
दृष्टि-भगी यूरोपियन ससर्ग वा फल है। इसत्े पहले हमारो दुनिया, एव 
प्रकार से तय हो चुक्ो थी। हमारी सत्‌-असत्‌ सम्बन्धी धारणाएँ हमेशा 
के लिए मानो स्पिर हो धुकी थी। यूरोप में भी ऐसा ही ए युग पा । 
परन्तु वेज्ञानिकः आविष्वारों ने वह के सोचने वाल आदमियों के मस्तिष्र 
में एक प्ररार वी अशान्ति ला दी। दिसी ने बहा है जि ज्योतिष व 
गह आविष्कार कि पृथ्वी समस्त प्रह-नक्षद्ब-मण्डस के वेन्द्र मे नहीं है 








है ९ की ० की) 


इवेक्षितर रहा बह हड़ी मे प्रधान रथात प्राप्त बरतां रया। घ्यक्ति दो 
समसते वे लिए भी उसे चेतन सन बी अपेक्षा अवदेशन सन दी प्रधा- 
सता स्थापित हो गई। आंदर्शवाद शो इन दोनों घातों में चोट पहुँची। 
फ्रॉयश ने गहा दि मनुष्य बरठुद वैसा नहीं है जैसा कि वह रपष्ट ही दीख 
रहा है, प्रत्युतु वह बैसा है जैसा कि अपने बात घेष्टाप्रवेंक नहीं दिखाना 
चाह रहा। चेतत के द्वारा नहीं, जवजतन दे; द्वारा मनुष्य शा पहचाना 
जा सवता है। इस प्रदार मनुष्य के गमरत बाब्य, समस्त बला, समस्त 
धर्माचरण एक नेये रूप में प्रवट हुए । हम अपने को जैसा समश रहे हैं, 
दस नही है, हम दुनिया गो जैसा देख रहे है, वस्तुत यह वैसी नहीं है। 
फ्रि समाज के जितने गदाचार है, जितने वायदलकानून है, जो बुछ 
नैतिक्ता-विधान है, सद वस्तुत वैसे नहीं है। मातर्स ने कहां कि इत 
विधानों था कारण कोई वास्तव रात्य नहीं है बत्कि आथिक परिस्थिति 
है। दोनों दृष्टियों से आपातत साधु दृश्यमान आदर्शवाद योथा ही दीयने 
लगा। इस प्रकार मानवीय चिन्ता दूसरी वार अपने सस्वारों को झाइकर 
देखने का प्रयास बरने सगी। काव्य वो, समाज कौ, धर्म को, राजनीति 
डो--सबकों उसने स़द्गत भौर अनासक्त भाव से देखने का प्रयाग किया । 
पहली वित्ता भे च्यक्ति प्रधान था, इसमे वह गौण हो गया। पहली भे 
द्ष्टा प्रधान चा, दूसरी मे दृश्य प्रधान हों गया। पहली का दृश्य द्रष्टा के 
मन से विमुक्त होइर सामने आता था, दूसरी का द्रष्टा दृश्य के पीछे छिप 
जाता है। यद्दी नया दृष्टिकोण है। इस दृष्टि से जैसा कि एक रूसी आलो. 
चक ने हाल ही में कहा है, अब तक कलाकार को वैयत्तिकता के 
प्रकाशन मे, रीति-प्रन्थो मे, निजी कस्पनाप्रों में भोर सूपहीन (७७४७०४८४) 
विल्ताप्तो में कला वा बॉलपन ही प्रकट हुआ है। भोर जैसा कि मैंने 
अन्यत्र कह्दा था, दो कारणों से इस कविता को भाषा और शी में भी 
परखिर्तेत हुआ है। एक तो विषय कों जब अतासरर और तदगत भाव 
से देखा जाता है, तब स्वभाः _ही भावुकता को स्थान नही रह जावा। 











अं 


यूरोपियन मस्तिष्क के ऊपर सबसे पहली भर सबसे जोरदार चोट थी | 
उसकी समस्त धामिक झौर आध्यात्मिक कल्पना, सारा पौराणिक विश्वास, 
समस्त रूढ़ियाँ इस घोट से तिलमिला गईं। विज्ञान प्रसारित होता गया, 
धमम-विश्वास संकरुचित। प्रत्येक बैजानिक आविष्कार अठारहवी शताब्दी 
में ईश्वर भौर धर्म को पीछे धकेलता गया, अन्त में उन्‍्नीसवी शताब्दी 
में मे दोनों वस्तुएँ--'कहिये तो भिन्न-न-भिन्न'--सम्पूर्णववा पृष्ठ-भूमि 
में आ गई। पर भनुष्य अपने-आप पर अत्यधिक विश्वास-परायण हों 
गया । उत्नीसवी शताब्दी जिस प्रकार नास्तिकता-अ्रधाव युग है, उसी 
प्रकार आत्म-विश्वास-परायण भी । इस काल में सारे ससार में आदर्श- 
बादियों का प्राधात्य था । आज भी जहाँ कही बड़े-बड़े आदशंवादी दीय 
रहे है, वे उसी शताब्दी बे भग्नावशेप है। इन आदर्शवादिय। ने ससार 
की वास्तविकता की तरफ नहीं घ्यात दिया, बल्कि अपना सादा ध्याव 
एक आदर्श दुनिया को गढनते में कैस्द्रित रखा । जहाँ मनुष्य क्षुद्र स्वार्थ 
का शिकार न होकर सेवा का विधाता होगा, जहाँ धर्मे मनुष्य का मार्ग 
दर्शक न होकर भनुष्य द्वारा परिचातित होगा; जहाँ का सबसे बड़ा सत्य 
मनुष्य है। इस आदर्श के उन्नयन के साथ-हीन्‍साय आत्मन्सापेक्ष दृष्टि 
अपने-आप अनजान मे ही, प्राधात्य वाभ करती गई। अपनी भावताभों 
के रग में दुनियां को रगकर देखने का अभ्यास बढ़ता गया। हिन्दी का 
वैयक्तिकता-प्रधान साहित्य उत्ती का अन्तिम प्ररोह था । पहले वह समाज- 
सुधार के क्षेत्र में दिखाई दिया भौर बाद में उसने अन्याय क्षेत्रों को भी 
बुरी तरह से आब्छादित कर लिया। न जाने किस अमूलदर्शी ने कविता 
में उसका नाम छायावाद चला दिया! परन्तु विचार की दुनिया मे एक 
वार जो अगान्ति शुस गई थी वह फ़िर भी अशान्ति बनी रही। वैज्ञानिक 
अग्रगति ने बेचैनी वढ़ाने का ही कार्य किया। जीवन को देखने के दृष्टिकोण 
में किर जवरदस्त परिवर्तत हुआ। मातर्स भौर फ्रॉयड ने समाज पश्रौर 
यक्ति को देखने का नया चश्मा दिया॥ समाज का जो भ्रश सर्वाधिक 


॥ ३ 27 


शपरिरिक भड़ा बह डी के प्रधान कक इज हरा हटा सपा के 
कवर है (0, भी रशओे बेरप शा थी शद्वरा ऋफ्धणत छह कर द्च* 
ऋण इतर १) ९१५ आएएंदा: रू। हज इपहं बाण हैं का दूरी) 
प्र[पर ने बता  सज'य छातत हशो नहीं है जैटा (६ बह बरएषे ही इज 
का है, प्ररयत् बह हैं है है) बे आपते क। चष्ाुपद हरी दिया री 
चार पहा । चतपन के ट्ाह। कह ज्वचपत 4 0 ॥7च5 का इशचाता 
छो शश्दा । हुए प्रचार गलुष्य ६ राघात बाध्य 





हक ९) हसरल 
एमौबरण एश गये #प मे प्रर८ ([0। हम अपत दा उैसा रमगा हू 
दस नही है, हग दुतिया बी जैसा दया बट है बाहुत बरे वैंगी भहा है। 
(47 गाज ॥ जाने शद्दाचार है जीत ब्राइ्१शशातत है शा छत 
मे तिरिता-वदिधाल है, रद बरठुत कैश नहीं है। साक्स ते कहा हि इल 
विधानी बा बारण का दारत् हाय नहीं है बार आदिर परित्योति 
है। दोनो दृष्टियों गी श्रापातत साथ हुम्पमान आइशेबाद बावा ही दोपत 
खंगा। एस प्रडार गातवीय बिस्ता दृसरी मार अपन गरशारा 4 शाहकर 
देपने बा प्रयाश बरन सदी । बाय को, समाज को, धरम १), राजताति 
जी +-गबंदी उगते शट्गगत झौर अतारक्त भाव से दखत था प्रधास विश । 
चहसी विम्ता ॥ ध्वक्ति प्रधान था, इसमे वह गौश है गया) पहुंची भे 
हरप्दा प्रात घॉ, दूगरी में दृश॒र प्रधान हो गया। पहुंछी का दृश्प द्ष्टा के 
मन मे विमृक होहर सामने आता था, टूसरी बा हष्टा दृश्य के पीछे छिए 
झातएहै। बही सपा दृष्टियोग है। इस दृष्टिसेजँसाओ ए ऋूगी आजी 

चर ने हात ही में वहा है, अब तक कलावार बो वैबकिकता के 
प्रवाशन मे, रीति एन्धो से, जो कस्वताप्ना में प्रौर रूरहीन (#9ए००)) 
बिलापा मे कसा का शोहवन हो पवट हुआ है। घोर जहा मैने 
अन्यत्र बड़ा था, दा बररणों मे इस कविता वो भाषा भ्रौर औैयी गे भी 
पर्वर्देन हुआ है। एक लो विवय को जब अतागहतर घोद लदूगत भाव 
थे देखा जात; है, सब रावत हो भावता वी स्थाव नहीं रहू जला। 








ऐसी क्षवस्था में कवि वैज्ञानिक-जैसी गद्य भाषा लियता है। दूँसरे 
विप्य की नवीनता को सम्पूर्ण रुप से अनुभव कराने के लिए वह जान- 
बूझकर ऐसी भाषा भर शैली का व्यवहार करता है जो पाठक के मत 
को इस प्रकार झकझोर दे कि उस पर से प्राचीनता के सस्कार झष्ट जायें। 
वे ऐसी उपमाभो, ऐसे रूपको झौर ऐसी बश्नोक्तियों का व्यवहार करते हैं 
जो केवल नवीन ही नहीं, अद्भुत भी जचे। ऐसे काव्य में मेइक भ्रौर 
बुकुरमुत्ते केवल इसलिए व्यवहृत हो सकते हैं कि पाठक के चित्त को जोर 
से झयापझ्ोर दें, यद्यपि उसका अन्तर्निहित तत्त्व यह भी हो सकता है कि 
समृद्र भौर सूर्य अपनी महत्ता में जितने सत्य हैं उतने ही सत्य मेढक भौर 
कुकुरमुत्ते भी है। जब तक द्रप्टा अपनी रचि-अरुचि से सान कर दृष्टि को 
देखेगा तब तक वह इस महत्ता का अनुभव नही कर सकेगा । 

परन्तु इस दृष्टिकोण का बहुत ही व्यापक प्रभाव स्वय दृश्य या द्रष्टव्य 
पर पडा है। अब तक काव्य, साहित्य, नृत्य आदि ललित झौर धनात्मक 
कलाएँ अपने-आप में अध्येतव्य थी। अन्यान्य ज्ञान-विज्ञात के साधन से 
हम इन्हें समझने का प्रयत्न करते थे। अब स्षमझा जाने लगा है कि थस्तुत' 
ये स्वय अध्येतव्य विषय नही है, ये साध्य भी नही हैं, ये साधन हैं। इतके 
द्वारा. हम किसी श्रौर को समझ सकते हैं। पदाय-विज्ञान श्रौर 
भूगर्भ-विद्या की भांति ये भी अपने आप मे सम्पूर्ण नही है। फिर वह 
साध्य वस्तु क्या है, जिसकी साधना के,लिए काव्य, नाटक झौर मृत्य-चित्र- 
मूर्ति-कलाएँ साधन हैं? वह जीवन हैं। [जीवन को समझने के लिए ही 
यह सारा टंटा है। जीवन जिसकी उद्याम लहरे माना स्तरों मे प्रवाहित 
होकर किसी अज्ञात दिशा को शोर भागी जा रही है। “अपारे काव्य- 
ससारे' का अ्रजापति कर्वि उन सैकड़ो स्तरों में से एक स्तर है, जिसके 
रूप मे जीवन-महासमुद्र]की' तरगें प्रकट हो रही है। उससे हम समुद्र की 
उम्भीरता और उसके विस्तार की खोज पा सकते है, वह स्वय ज्ञातब्य, 
भाम्भीय या विस्तार नही है। बिश्स उस प्रकार गठित नही हो रहा हैः 
जैसा कबि को रुचतेः है बल्कि विश्व को जैसा रुचता है वह वैसा ही उसके 
“६ प्रतिफलित हो रहा है 3822 


ला 
नयी कविता : नया सन्तुलन 


[ जगदीश शप्त ] 





“लोग बहुध्ठा बड़े ही विलक्षण छशे या बा भी प्रयाग ब्रा 
है। कोर्ट चोपदें लिखते है, बाई छ पद, बाई ग्यारह पें। बाई तरह 
५ पदे । विसी गी चार सतरे गज-गज भर सम्बी ता हो रतरे दा हो घरुच 
” शो। पिर ये लोग बेतुशी पदावली भी लिएन वी दा बूष्ा बग्ते है। 
हस दशा में हनी रचना एक अरोब गोरख' हो जाती है। न 4 
शारत्ष बी आह वे गायल, न ये पृवं दार्ती बवियों जी प7्क्‍रधागरी के अतदर्न्से 
मे ये ग़्गमावाचणों बे परामशे बी परवा गरने वावे। हल सुचमस्द 
है--रम बुना द्ीगर नरत्र। रस हुमादानी दो टूर बरते शा बदा एशाहइ 
हो सवता है, कुछ समझ में नही आवा । 
यह परिदर्वन छोर भान्ति बा दुय है। सब डिघयों में लिध्य मर 
पतन हो रहे है, बदिता में चरन्ति हो रही है भोर दहे वेद से हो गरी 
कैश छिददी बबिदा गा हो एश्ट्म बायाजल्प हो रहा है, दृगगोी भारापों 
. थी बविताधों भे भी परिद्र्तत हुश है, पर हिन्दी के एरिवर्न बा के 
बृष्ट निराणा हो है। मै एरिवेन बा विरोध्ठी सहों है दर एसिवडल मोब- 
रुमझ बर बरतता घा(६०, अतझाने प्बाए में नहीं मेरे हम निरेदमन 4 
शा हाचपदे /-- ट्री बी शीत बिता मं शादा भाव और शाभो 
बए गया (-अ्रिविक है। दहुइ॒८ कट रहे है यह हा झुत्‌ एहेता है, 
एए बा बह एह३ है ८ह रमाश मे नही आरा + 





उचइल होनगों हइच्श्र्टों बे #& दण्कर आल्चचई बाई श्वगाइ १ 
नै 'डाशद वो बा शाम टिइस्ध से एदइक है घोर दृगरा पटक 
दद्शहह शर्या दे एम भापदद बए एश बश हैं जाए एरनग सब पशप्थ झ 


मु जपफएपुर मे होते दाने द्विर्दी साहिए खामेसन के गभावति पद से शिया 
था । महू झग समय वी प्रतविद्ियां को स्यकजर।र है जब छाथायार है 
झूप में ह्विददी कविता ध्राधीत ऋवियों शर्त मात्याायों से विशोद जी 
हुई एफ नया सोड़ से री पी। जरिया आज किर गयी दिया में मुद्द छी 
है। प्रतितिया पुत्र आ्रारम्भ हवा थयी है। दीफ उगी तरह, लाशग उरी 
शस्दों मे, बैसे ही हत्रों वर आधार सेहर, रिखु अधित खीझ, अध्िह 
आधोग मे साथ। दोनों स्थितियों जी शुसता बरतने पर संगाए है ये 
हतिहास का भ्रक्र शास्दी के भतुर्वांग में की दष्ष को पूरा वरता हुआ 
अपनी धुरी पर सीढ़गा सें घम दया हो। गदु आरोपों घौर अतर्गत आला 
नाप्रों मे विरद्ध उठ ग़मय वा विशेद सागीग नहों हुआ, आज भी नहीं 
होगा। नयी कविता को भविष्य, यदि या बाराय में सथी है भौरजरिया 
है, सो .हुर युग में उम्जव्ल रहा है, आगे भी रदेगा। मेरी इस गरय पर 
न 2:22 20023 
अध्णि आस्या है 0७ ७ मी छश्ेएण 

एड कविता को मानवीय चेतना की अपरर्ण अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ श्रेष्ठतम 
रूप मानता है। उसे मनुष्य माज़ की मातृभाषा कटा गया है। जीवन के 
गहने से गन बहतुपी हक उसको व्याजि है। इसलिए जा: हक उसकी स्यालि है। इसलिए जीवल की अत 
गहराइयो में होने वाले परिवर्तनों बी छाया गाहित्य में सबसे पहल वह भवदिता 
पर ही पढती है। धुग-मानस के सूहमतम आवर्तनो-विवर्तनों का परिचय 
जछ्यो, अर्थ, भावों भ्ौर विचारो के नये सठुलन से मिलता है॥ कविता 
ऐसे प्रत्येक सतुलन के साथ नयी होती रही है। आज जो सतुलत घटित 
हो रहा है वह अब तक होने वाले सतुलनों की अपेदग अधिक तलस्पर्शी, 
अधिक मौलिक है क्योकि मानव-व्यक्तित्व को इतना अधिक महत्त्व किसी 
युग में नही मिला भौर न उसके आगे मानवता के सामूहिक तिर्माण भौर 
विनाश का प्रश्न ही इससे अधिक उग्र होकर आया] किसी बाह्य शक्ति के 
स्थान पर अपना भाग्यविधाता वह स्वय है झोद उसके निर्णयों के साथ 
समस्त मानवता का भविष्य जुडा हुआ है, इस बोघ ने उसे नया व्यक्तित्व 
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प्रदान क्या है भौर मन के सूक्ष्म स्तरी तक ले जाकर कदाचितृ इसी 
बोध ने व्यक्ति-ध्यक्ति के बीच की दूरी को भी बढा दिया है। व्यक्ति की 
इस महत्ता के साथ-साथ एक व्यापक सामाजिक दायित्व का उदय इस 
यूग की सर्दंप्रमुख विशेषता कही जा सकती है। व्यक्तित्व का घेरा इतना 
अधिक फैल गया है कि सम्पूर्ण मानवता के क्षय झर जय की समस्या 
उसके अपने जीवन और मरण की समस्‍या बन गयी है फलत आज के 
नये साहित्य का यह विचित्र विरोधाभास है कि वह अनुभूति में व्यक्ति- 
_निष्ठ होबर भी उद्देश्य भ्ोर दुष्टिकोण में अधिकाधिक सामाजिक होता, 
जा रहा है। सामाजिकता जब डूत्रिम रूप से कवि के व्यक्तित्व पट अ जब रूप से कवि के व्यक्तित्व पुर आरो- 
पिले बी जाती पते की जाती है तो मायकाव्स्की को तरह वह आत्म तो मायकाव्स्की की तरह वह आत्महत्या कर लेता 
है। नथी दिशा में चलने दाला आज का एक तरण कवि भी कुछ ऐसा 
ही सोचता है--बिक जाने के प्रथम चरण की गोद वरूँगा।' अब कवि 
ने राजाथय प्राप्ति के लिए “आखर' छझोडता है भौर न विसी धामिक 
सम्प्रदाय के आगे आत्मसमर्पण करके ईश्वर, ग्रुर या देवता की इपा 
अजित करने के लिए 'प[द' रचता है। राजनीतिक मतवादो के पारस्परिक 
संघर्ष वी छाया उसके भानस पर अवश्य पड़ती हे विन्तु आज वाब्य- 
प्रेरणा का मूल सोत उसकी अपनी चेतना है, जिसवा समर्पण यदि होता 
है तो जीवन केः सहज सत्य बे आगे हो होता है।॥ कविता इसीलिए रूडि- 
प्रम्त न होबर व्यक्तिगत हो गयी है किन्तु जैसा निदिष्ट किया जा चुका 
है, कप का व्यक्तित्व स्वय विस्तृत एवं समाजोन्मुख होता जा रहा है 
अत बविता मे भी वैसे ही सस्वार व्यक्त हो रहे हैं। परिवर्तित स्थिति 
झ्रोर मानद व्यक्तित्व के महत्व गो आज वा जागरूक रवि अपने भीतर 
बरादर अनुभव बरेता है। स्टीफेन स्पन्डर ही बबिता ड्रीयल आफ ए 
जज! मे उच्चर्तर नेतिदता का आप्रह, पैड को सज्म 'मुश्तसे पहले सी 
मोहब्बत मेरे महवूव न माँग' में अतिरिक्त दायित्द वे प्रति सबगता झौर 
अजय को कविता आज तुम शब्द न दो न दो! में दृइ संदल्प शक्ति मिलती 
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है । इस भौर इन जैगी अन्य अनेक कविताप्रो से देश-विदेश में सर्वेक्ष कार 
के बदलने हुए स्वर को पहचाना जा सकता है। शायद दही किसी युग 
कधि इतना चिताग्रस्त रहा हो ॥ जीवन के शोमन-अशोमन, शिसन्अगिः 
सभी पश्मों तक उसझी दण्टि जाती है इसीलिए आज कविता उसके लिए 
मात्र आनन्द की वस्तु न होकर भर भी कुछ है । नयी कविता में क्षोम 
य्यंग्य भौर ककंशता को देखकर कुछ काव्य रसिक उदास हो जाते हैं. 
उन्हें सोचना चाहिए कि जब जीवन के भग हो के कारण काव्य मे जुगृप्सा, 
शोक, कोध भौर भय आदि विकर्षणात्मक भाव भी ग्राह्म हो सबसे हैं 
भ्रौर उसकी सृष्टि कर सकते हैं तो क्षोम आदि को ही क्यों अग्राह्म माना 
जाय। मराठी के कुछ रस-विवेबको ने 'प्रक्षोभ रस' की कल्पना की भी 
है। वस्तुतः इस तरह से सोचने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की 
आवश्यकता होती है जो प्राय कम मिलता है| 
+चैतना की परिधि के विस्तार तथा कवि--व्यक्तित्व के विकास एवं 
स्वातन्क्य का परिणाम काव्य के रूप में करना अनिवार्य है भौर उचित 
भी फ्योकि रूप-विधान सदा युग विशेष की मन स्थिति को प्रतिविम्वित 
करता आया है [,.वैदिक साहित्य के छद सस्कृत के महाकाव्यकालीन 
छदो की अपेक्षा अधिक उन्मुक्त और अधिक ऋजु प्रकृति के थे। सामंती 
ससस्‍्कारो भोर स्मृतियों की व्यवस्था से पग-्यय पर नियोजित 
परवर्ती समाज के छद, गण-विधान से युक्त अतिव्यवस्यित वृक्षों के रूप 
में सम्मुख आये। सस्कृत वृक्षों में जो तुकान्त का अभाव मिलता 
है वह आज की सी स्वतवता की मनोवृत्ति का परिणाम तहीं 
था क्योकि जहाँ अक्षर-अक्षर का गरता-लघता मूलक क्रम तक निर्धारित 
हो वहाँ तुक का होना न होना कोई विशेष अर्थ नही रखता। ध 
इसका यही तात्यय हो सकता है कि उस युग में जीवन किसी एक छोर 
> पर न बंध कर सम्पूर्ण रूप मे बेधा हुआ था । प्राकृत अपभ्रेश साहित्य में 
पेकव्यापी जीवन की तरलता से जिन छदो की सृष्टि हुई उनमे सगीतात्मक 








एवं सगवेश शायन की प्रवति गे पहल मैया दिझेप परिक्षित होगी है 
हगीलिए एसमे हुए को विधान है। अरब धंधा में वे तार जोर गी 
प्रशशमायदा बी शहज अभिर्यति प्रशन बरते है। आएतिव यूग शत 
अए परिवर्तत। में शाथ संयपायां यीी सायिबन्यय छुप विधान भजता 
शहा। अछ सथीने परिस्यिलिया व आक्षप सो वर हाँदा पहने सगा है $ 
वरम्परागा अनुयर शघा जृटित साध्यम से नवीन अनुभनियां का अधिक 
गमय सब व्यक्त महीं विया जा राउता । हसीविए बबिता हो विभिन्न 
अ्रशार के जटित बन्धन त्रमण दूर छात जा गह है। आश्यतरिष छूप मे 
बा अनुभव करन सगता है ता बाह्यत इन 
| को वह आवश्यकता से अधिव प्रश्रय नहीं द सकता । 
पतनी ने एगे पुगद्धप्टा बी तरह छायाबादजाल म ही '"युगवाणी' के 
अयारा' बहने वी घोषणा कर दी थी, तव जबकि 'छद के बध' भौर 'प्रास 
बे रजतपाश' पूरी तरह खुल भी नहीं पाय थे । आज खुलने के स्थान 
पर वे घरमराकर टट रहें है। छदो गी नपी-ठुली एकरवरता (मोनोटेंनी) 
के विपरोन विविधता प्लौर विपमतां, यहाँ तक कि विधयलता भी आने 
सी है। संगीतात्मबता भौर गेयता.के थ्रति भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया 
प्रारम्भ हो गयी है, यद्यपि तार सप्तव' का रूपक संगीत के क्षेत्र से ही 
लिया गया है। यह स्थिति विश्वव्यापी है इसीलिए इसे युग के मानसिक 
परिवर्तन से ही सम्बद्ध करना होगा। सथी कविता बग रूप-विधान भी 
नयी मन ग्थिति वे अनुरूप नया सतुलन खोजता हुआ विकसित हो रहा 
#। जिस प्रतार आज में जीवन में अनावश्यकत्त बधतों एवं विधितिपेशो 
के प्रति अरदथि दिखाई देती है उसी प्रकार छद-विधान में भी स्वतन्तता 
वा आप्रह अधिराधिक व्यक्त हो रहा है। कण्य की शक्तिमत्ता भोर महत्ता 
दे साय वचन थी पंषातम्भव अहव्िमना दम हुए को-अविया शो-पक 
विशेषता वही जा सकती है। इृत्निमता से म॒त्ति पाने की वृत्ति ने ही 
कदाचितु लयी कविता को बुछ प्रंशों में गद्य के समीप ला दिया है किस्तु 














का -ओ. 


है। इन भौर इन जैसो अन्य अनेक कविताप्रों से देश-विदेश में सरेंग शाप 
के बदसते हुए स्वर को पहचाना जा सकता है। शायद ही रिती दर हे 
कवि इतसा चितराग्रस्त रहा हो। जीवन के शोमन-अशोमत, दिगजेरि 
सभी पश्नों तक उसकी दृष्टि जाती है इसीलिए आज किता उमड़े मिए 
माद्य आनन्द बो वस्तु ल होकर भोर भी मुछ है। सरी करिता मे जप 
स्यम्य घोर बएँगता को देखकर कुछ काव्य रमिक उद्यम हो जो 

उन्हें मालना चाहिए झि जब जीवन के झग होए कै काएग काब्य में *६ 
शोक त्रोघ भोर भय आदि विकर्षणातमझ भाव भी प्राय हों माँ 
घोर उसकी गृष्टि कर शकते हैं तो क्षोम भादि फो हो क्यों भर (६ 
जाय। मराट़ी वे बुछ रग-विवेसबों ने 'प्रशोभ रस पी कोपता हो हर 
है। बाणुत, इस रह मे भोलने के लिए एक ब्यापह एुछ्टियो/ हे 
आवश्यागा द्वोती है जा प्राय बस मिलता है । 

न्मजता की कै के ह् 

भेतता की परिधि बे विस्तार तथा बविय्यतिर ने गिरा 

कशपशय बा परिणाम बाह्य ने रूप भें बरगा अनिशर्य हैं भोर 
भी बद्ोहि रूष-विधान गश दुग दिगेध बी मल हियिति को करीना 
बयगा आशा है (.औदिक सादिय के छद सशशत के महारशरा 
धरा को आशा मप्रिर उस्पुक्त घोर अधिए छत प्रहि ते पे। 
गत्शाशे घोर स्मृति की व्यवस्था मे पथ पर हरी 
पहदती शव के ६२, बंद विधात गे मुक्त आिकिशरियाो बुत कहा 
मै मप्यध आग) शष्ण्व बशों मे जो शुराशा रा भार 0 
है बहू आह की मी स्वयवत्ता जी. मपावति जा ॥ 00/22% | 
था पर र जहाँ अपए -प्रपर का शरण सायूती मूषर कण मर हईर हे 
हो बह हुई को का से हा कोई कि 
दबा मरे शायर हे महा है हि पछ 
कर मे बंदर रर एण्पुर्ण बच मे बंचर 
शाह अप ही शव की कह पत्र 


इसका अर्थ यह नहीं है कि कबि-कर्म सरल हो गया है। वस्तुतः अहृविम 
रूप-विधान अधिक कलात्मक दायित्व की अपेक्षा रखता है क्योकि उ्में 
मुख्य भाव वस्तु की कमजोरी को आच्छादित करने के उपकरण कम मे 
कम होते हैं। कदादित्‌ इसीलिए कहा गया है गद्य कवीतां तिकद 
बदन्ति ।! (नयी कविता के प्रसग में सस्कृत का उद्धरण देखकर भडवते 
बाले क्ृपया क्षमा करें)। यहाँ यह भ्रान्ति किसी को नहीं होनी हाई यह भ्रान्ति किसी को नहीं होनी चाहिए 
कि नये कवि, कविता से पद्य का वहिप्कार करके उसे गद्य बताता चाहे 
हैं। वास्तव_में कविता गद्य झौर पद्ध दोनों से ऊपर है! जिस तरह गय 
और कविता में अन्तर है उसी प्रकार पद्य भौर कविता में भी भेद है। पर्य 
में लिखा हुआ समी कुछ कविता नहीं हो जाता। बी० बी० सी० से प्रमा- 
रित ग्रौर एनकाउटर में प्रकाशित एक परिसवाद मे जेम्स स्टीफेन्स भौर 
हिलेन टामस जैसे पाश्वात्य कवियों ते भी इस तथ्य की झोर संकेत रिया 
है। यदि बह्दा जाय कि वध कविता की सबसे पुरानी मोर सबश्रे कविता की रायसे पुरानी भोर समग्र बाग 
झड़ि है तो अस्यक्ति न होगी। निरालाजी ने इसे झकझोर दिया था | 
नयी कविता इस तोड़ कर आगे बड़ रहो है इसीलिए इतना हाहागार 
मच रहा है। वह पुरातन राजगी जेडाऊ झप सब्ज यो छोडशर भद 
रदए बैग में प्रशट हो रहो है। पथ की आवश्यकताएँ घौद मर्याद्वाएँ 
भावों में अनुरूप ही हो, यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येश् कवि इस गस 
से परिचित है हि जहाँ छइथवाह तत्मयता उत्पल्त मरफे भावों री 
मेंवारता है, अप्र्याशित उपलब्धियाँ बराता है वहाँ बहूत मे शाई घर 
निर्धाह, पाइथूति घोर सुपान्त के लिए भी साते पटते हैं। छंद में दापों- 
दातते भाष या स्पजुछ-जाजछ हो जाया है। पद्च-रचना एप कि ५५४ 
जिगरा वदेशत गध्ययुगीन बडियों के लिए दौरव वी यात यो रिटय मात 
यह कोई इतनी बडी यसतु नहीं रही हि उसने विए मु कष्यकी शि 
हो भाते दिया जाए। नया करि वच्च, छद घोर शुरु को रहिवद हा मे 
प्र्द्ण्‌ न्‌कर्पे अआधशयरताइगार छत इसेत जरा बाटित देगा द्रयोग न्स्क़ बाद की उगषा 








आह अनुभति की सचाई भोर अभिव्यक्तिगत्‌ ईमानदारी पर अधिक है 
हसोलिए वट ऐसे भाव्य रूप को तपनाता है जो उसके कपन की प्रड्ति 
मेः अनुरूप हो अथवा जिसके मन भी सगति स्थापित हो, वास्तविक सौंदर्य 
भी बाह्य सगति में न रह गर आल्दरिक सयति में ही निद्धित रहता है। 
कविता के लिए में लय को अनिवार्य मानता हैं। लय से ही सगीता- 
स्मदता उत्पन्न होती है घौर छद बी भी सृप्दि होती है। विन्तु लय शग्द 
को ही नहीं, अर्द भी भी हो सकती है। आज जब कदिता इस जर्य की 
सय को पकड़ बर चली है तो छद बा स्थूल रूप पीछे छट जाता है।, जो 
उसके क्यात्मक अर्थ तत्त्व पर ध्यान नहीं देते उन्‍हें वह गंध जान 
पडता है। आज यदि गवि नयी अभिव्यजना-शक्ति लाने मे लिए नये 
हुपो गो झोर शुभ रहा है तो यह आरोप शरनता कि पद्-रचना ररते मे 
बहू अशक्त है, उसके प्रति अन्याय करना हैं; क्योकि बह उस मार्ग पर 
घतते के बाद ही नयी दिशा शी घोर मु है। उसका सारा एयाय जिमी 
उपलब्धि के लिए है, यदि वह उपलब्धि नहों होती तो निश्चय ही उसके 
प्रयत्त को (प्रयोग को नहीं ब्योवि उसकी सो स्थिति ही अढ तब नहीं 
आती) निरर्थक माना जादेगा। साहित्य-मूजन बे विशाल क्षेत्र में नयी 
राग्भावनाधों को लाने में थोड़े से प्रयत्नो का निरएंद जाता कोर्ट बड़ी 
बात नहीं है, डिस्तु इससे यह बसी सिद्ध नहीं होगा वि नदी दिशा मे 
जाने का प्रयत्न ही पाप है । 

नयी बिता बे प्रति मेरा दृष्टिकोण अडिश्यास झौर संदेह बा नहीं 
है। मैं उसमें उन हस्देंघों को पाता हैं डिलये दए अप घोर भाव को 
विदेप शक्ति मिलती है। थी घरविन्द वे रस दिचार में हि झादो कविता 
सी श्ाति ऋषाओश ऋचा-इडति होटो, बहुत दुछ सुपर बतील होता है। हरी 
कदिता बादों के एथ शो इशग्त गर्ठी हुई उसी घोर प्रयाश गर स्टी 
है, ऐन्ध मुपे सद रहा है । 

सदा ढदि छइट को मेंदारने बी अप्ेश्ण दस्हखच्च गये स्यइग्यिल 
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बरन, उससे रूप को उभारते धोर भतभति मै मूल दे वो राय बनाते 
का विरेध प्रयशण करता है। साइयूर्ग क्रोमस भरें | आग नो मंगेंदता ने 
मरने बह भाव, सर्य एप विषार सूप को तीखया से पाई राने प्रौर 
उगे तीव्र बसाने पा घार प्रयृष्त कराग है। उदाशीकरण के स्थात पर 
बह भायों में पैनत्य घोर सीमा सात की भेध्ठा बराग है। उरझे वर्षने 
में इगीसिर गीधापन प्राय अधिक मित्रता है। सपी कविता में बौद्धियता ४ 
के तह्द पर मैं अस्यप (आतोचना धर सा) वियार कर चुरा है रिसे 
यहाँ दोटराने पी आवश्याता नहीं । 

अंयरिता में समानान्तर साहिएा शोर काया के अन्य रूप भी बी 
ददे है, विशेष रूप से मृध्िरता भौर वित्रकता के होत् में जो परिवर्तत 
हैए हैं पौर हो रहे है उन्हें देखकर नयी कत्रिता के मर्म को झौर भो अधिक 
सूधमता से समझा जा सपा है । 

पद्मश्तिद शर्मा के जिस भाषण का प्रग प्रारम्म में उदुत किया गया 
है उसी में उन्होंने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात वही थी घोर वह यह 
कि “छायावाद के नाम से हिन्दी मे जितनी कविताएँ प्रकाशित हो रहीं 
हैं उनमें यदि एक भी अच्छी फबिता है तो उसी एक कविता से हमें छामया” 
वाद की परीक्षा करनी चाहिए ।” मैं पाठकों के आगे यही प्रस्ताव नयी 
कविता के सम्बन्ध में करता हैं। जो अशक्त है उसकी चिन्ता करता 
व्यर्थ है, वह तो वैसे ही नही जायेगा किन्तु जो इतना शक्ति-मम्पन्त है कि 
युगों पुरानी रूडियो को तोड डाले, उसको बिना सोचे-समझे उपेक्षित 
अयवा लाब्छित करना, न केवल अन्याय है वरन्‌ अपराध भी है। 


नयी कविता का सामाजिक परिवेश 
[ डॉं० रघुबंश ] 


मयी कविता के सम्दन्ध से प्रचलित पूर्वाग्रहों के बोच समीक्षा का 
दायित्व अत्यन्त कडिन जाव पद्दता है। पक्ष-विदक्ष में विभाजित पूर्वाश्नहीं 
से न केवल समीक्षात्मक दृध्टि धुंधली हुई है, वरन्‌ वातावरण में तनाव 
भी वँदा हुआ है। ऐसी स्थिति में समीक्षा का सन्तुलित आधार पा जाना 
बहुत सरल नहीं है। पर जिस क्षण मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि आज की 
कविता के सम्दन्ध में प्ष-विपक्ष ग्रहण नहीं करता, धूर्वाप्रहों को स्वीकार 
नही करता, उसी क्षण यह सारा बुहामा अपने आप कट जाता है। सेकिन 
प्रारम्भ में ही मैं यह बह देता चाहगा हि प्रत्यक युग में जो कुछ कविता 
के नाम पर लिखा गया है वह बबिता नहीं सिद्ध हो सका, भौर आज 
"नयी कविता के नाम से जो कुछ लिखा जा रहा है या छर रहा है, आगे 
नयी विशेषण मिट जाने पर उसमें से पता नहीं जितना बबिता सिंध 
हो सत्ेगा, यह भविष्य ही जाने । 

सबसे बड़ा प्रश्तचिक्ल जो नयी बजितेा के विषय में खगाया जाता 
है वह है उसवी असामाजिवेता। बहा जाता है कि नयी कजिता ब्यक्तिन्‍ 
प्रधात है। उनका बहना है झि यह बबिता अविवयक्तिर तथा जसामा- 
जि है। इस धारणा के मूल मे यह भावता विसो-त-डिसी रूप में तिहिते 
है कि आज शी यह बशिता यूरोप में पिछली शत्रार्शे के उत्तराद 
से प्रारम्भ होवर ड्वितीय महाएद्ध तक चतने वाने विभिन्न वादों से प्रमाव 
ग्रहण करतो है। प्रशत के ध्स पल थर मैंने हिन्दी काव्य की विभिन्न 
प्रवृत्ियँ' को भूमिका मे फस्तार से विचार किया है। बस्तूत नये 
बवियों में इस कोदि का अस साजिर व्यितवादी नहीं है डिस कोटि के 
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कवि और मसाजार दूराप से विभिन्न यादों में अलरेत हुए है। हुए 
मभासोघर यूराव को विष्ठधी वरिरिधोति से हमारे देश की आज वी 
परित्यिति शी सगणकय प्रतिदादित बरत औी कोगिंत गत है, दर जो 
ग्रमागण परिसक्षित होती है था शाहतरिस में अधिर आाधागन्मात्र है। 
हमारे देश भा (फिर कम पिप्र वरिश्यातियों के बीपष से अप्यर 
मा है, धौर हगारों सॉरशतिश परम्णगए0ं भी अगेह दृष्दियों मे प्र 
रही है। इगट -रिक पूराप वी विछनी समा भाव-धाराष््रे य्ाँ 
बार में पहुँची 2 एस कार इसका प्रभाए उम हो चुरा हे । 

परस्तु महू भी राय ६ रि हमारे देश के जीवन में एप बहुह बहा 

मोड़ दंग नपे युश से उपत्धित हुआ है । प्रस्‍येत घोड सव्रान्लि युग होता है; 
जिसमे पुराने भोर गये गे धीघ सपर्ष अनियाय हो उठता है। मह संपर्य 
विध्यगक संगता है, पर इसफे बीघ से गुजर कर पुराता गये का निर्माण 
करता है। पुरानी आरा, पुरानी मर्यदि भौर पुराना विश्वास सेमी 
भारया, नयी मर्यादा प्लोर नथे विश्वास को जन्म देता है। पहले युग हा 
सांस्ए तिय जोयन विस्छिप्त होतर नये युग को सांस्शतिक उपलब्धियों री 
भूमिया तैयार मरता है। क्योंदि इतिहास राक्षी है कि सगार की प्रत्येक 
रस्ट्ृति अपने घरम उत्वर्ष के थार पनीन्‍्मुप होकर विश्यत हो गई 
है भौर अतीत गो सरइति, कला, साहित्य तथा दार्शनिक चिन्तत आगत 

युग को विरासत में दे जाती है । 

इस युग के नवायत विचारों तथा बदलते हुए आाद्शों की पीठिका 

पर इस काव्य में वस्तु-सत्य अथवा शैली को लेकर अनेक थ्रवृत्तियाँ यूरोप 
या इग्लैण्ड के पिछले काव्य की मित जायें तो आउचर्य नही ॥ इस 
में विचारों का तौब्र आघात झौर संघर्ष, भावो का सकुलित उलशाव, 

« » उपचेतन मन के नानाविध प्रभावों का वर्णन समान रूप 
मिल्ल जाता है। उसी तरह इसमे मवीन अनुभूतियों, सानसिक 





धि। 


अन्दईस्द्ों, विचारात्मक सपर्षों तथा यथार्थ सत्य को झेलने को आन्‍्तरिक 
वोडा को व्यक्त करने के लिए पुरानी ब्यजना शैली के प्रति विद्रोह भी 
है। स्पप्टत इसका कारण देश के व्यापक जीवन का मोड है सत्रान्ति 
है जो पिछले थुगों के विध्वम पर मवीन युग वा निर्माण कर रहो है। 
(दस सत्रान्ि युग में निर्माण के अदृश्य भडुरों से अधिक ध्वस के अवशेष 
दिखाई पडले हो तो आश्चर्य क्या। समस्त युग-चेतना को सवेदित करके 
उसको अभिव्यक्ति का रूप देने वाले कवि का दायित्व इस मुग में सबसे 
अधिक जटिल झोर असाध्य हो गया है। उसको इस युग के समस्त 
संघर्ष, विपमता, विश्खलता को झेलना ही होगा। यदि वह झेल नहीं 
सकेगा तो युग उसमे सवेदित नहीं हो सक्ैया। यह उसी का दुस्‍्तर 
कत्तंव्य है कि सक्रान्ति-वालीन सधप शोर ध्वस को छाती पर झेल कर 
नये युग वी आस्या भौर उसके विश्वास को जन्म दे। फ़िर इस बदलती 
हुई परिस्थिति के अनुकूल अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम खोजता भो आज 
के कवि के लिए अनिवाय हो उठा है ।,] 
यहाँ अभिव्यजना के रूप प्रौर शैली के प्रश्न को जान-वूझ कर छोडा 
जा रहा है, वर्योकि हमारे सामने मृल प्रश्न सामाजिक्ता का है। आज 
का काबि केवल अभिव्यक्ति के सौन्दर्ध-माढ को अपना लक्ष्य स्वीवार 
नहीं करता। बह अधिक गम्भोर सामाजिक उत्तरदायित्व को 
मान कर चलता है। आज वा कवि व्यक्तिबाद की घोषित करने: अपना 
नहीं गयता। पर स्वीयगर करने अथवा न करने से समस्या व रामाधान 
नही होता। प्रश्न है कि आज की कविता मे झुण्ठा, निराशा, अवसाद, 
आदेश दृरूहता, अस्पप्टता, विश्वृंखलता आदि का कारण क्या है? इस 
स्थिति से दो प्रकार के निष्कर्ष सामान्यत निकाले जाते है। दृष्ठ भा कहना 
है कि यह सब पश्चिम वी नकल है, आरोपित भावशीलता मात्र है। 
इन क्षालोचकों बी सवसे बडी कठिनाई यह हैं वि ये जितने पश्चिम को 
रचनाप्रो से अपरिचित है उतने ही नयी भावशीलता की परस में कब्चे 
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भी हैं। दुगरों का महना है कि यह घोर बैमवितक हष्टिसोध या परिः 
णाम है, पतायनवादी मनोयृत्ति है।इस मतयारियों के विचार में साय 
का आभास अधिक है और आशास देगलिएं कि उन्होंवि अपनी बात 
स्थापित फरने के लिए वतं मांग बबिता को गलत दृष्टियोध का आधार 
प्रदान किया है। साटय इसलिए कि जिस यूरोप की कविया थे इस कविता 
को अनुप्राणित मादा लिया गया घोर स्यवितवादी तथा पलायन 
यादी कविता थी। जी नयी कविता में केवल कुण्ठा, निराशा तथा आस्था 
हीनता आदि देयते हैं, ये या तो इस कविता के राम्पूर्ण व्यापक अर्थ को 
ग्रहण नदी कर सके हैं अथवा जान-बूझ़ कर क्रिसी उद्देश्य से स्वीवार 
नही बरना घाहने हैं। 
पहले ही इस बात का निर्देश किया गया है हि यूरोप पिछले गुग 
में जिस संत्रान्ति की स्थिति से गुजरता आ रहा है उसमे भौर अपने देश 
की वर्तमान सभान्ति की स्थिति में अन्तर है। गूरोप में १६वी शती 
के विज्ञानवाद से उत्पन्न अनास्था जितनी गतिशील, प्रवेगपूर्ण थी उतनी 
ही सर्वग्राही भी, साथ हो उसके मानववाद का आधार भी तिर्बल था। 
इसके विपरीत इस देश की आज की अनास्था पिछले मुगो की जड़ प्रात 
आस्था के प्रति गहरा विद्रोह है। यूरोप को समस्या आस्याहीनता है तो 
हमारे देश का प्रश्व आस्था की जडता का है। शताब््दियों से इस देश का 
जीवन अपनी पिछलो सास्कृतिक मर्यादाओं में जकड़ कर बंध गया है। 
युग बदले, जीवन धारा आगे बढ़ी पर ऊपर जमी बर्फ के समान ये मर्योदाएं 
ज्यो-्की-त्यो बनी रहो। सैकडो वर्षों के बाद १९वीं शती के 
अन्तिम चरण के जागरण से हमको लगा कि हमारे इन सास्क्ृतिक मूल्यों 
और मर्यादाओ पर गहरी काई जम चुकी है, उतकी सारी उज्ज्वल चमर्क 
जाती रही है। फिर भी विदेशी सास्राज्यवाद के अन्तगेंत हमारा विश्वास 
बना हुआ था कि इस काई के नीचे मूल्यवाद्‌ सिक्के हैं। परन्तु पहले 
मद्ययुद्ध के बाद से ज्यो-ज्यो देश के स्वतंत्रता-सग्राम का रूप स्पष्ड हीत॑ 





शया, उसी बेः साथ यह भी स्पष्ट होता गया हि काई छूट जाने पर भी 
इन पुरानी मूल्य मर्यादाप्नों मे चमक शेष नहीं रह गई है। इस नये 
आगनत एंग से धनको लेबर आये नहीं बढ़ा जा सवता । 


इस स्थिति में हमको यूरोप से प्रेरणा भौर प्रवाश मिलने की समा* 
बना हो सकती थी, राष्ट्रीय जागरण के दौरान में देश ने ऐसा गिया भी 
था शोर ऐसा नहीं है वि हस दिशा में प्रयान जिया ही न गया हो 
परन्तु दो बारणों से ऐसा सप्व नहीं हो सवा। देश की ध्यायक जीवन" 
छारा वा प्रवाह दूसरी धाराओं बे नियम से शासित या तियत्रित नहों 
हो सकता, मस्दृति भौर मृत्यगत उपलब्धियों की बतमे नही लगती, वे 
जीवन वे विवास-क्षम मे अपने आप स्थापित होती है। हुसते अतिरिक्त 
यूरोप बी सम्यता झौर सरहति वी घमज-दमब बे अन्वरात से सदमे संघ 
प्लौर विधमता पल रही थी जिसका विस्फोट द्ितीय महादुद था। परि- 
णामस्वरूप यह युग श्रध जड्ता वा युग है जिगमे समस्त सामाजि, 
धामित, राजनीतिक तथा आदिश मास्यताएँ झटो पद गरो है। हम सत्य 
भोर आदर्श शी धर्चा बहुत बरते है, घौर ऐसा जान पढ़ता है हि हमारे 
पास इसभा बहुत बड़ा आधार है, बटुद बड़ी परम्परा है। परन्तु समाज 
बी जहट्ट नित्चियता ने इन समरत्र आइशों गो योदरा बता दाता है। 
हम धर्मनिष्ठ है, आदइशंवादी हैं, मातश्तादादी है, पर सद बृष्ठ होवर 
भी यह आर्तरिष्र निष्टा बा शल इसमे नहीं है जो जीवतधारा को अए- 
सरवरता है + यह समारध्यारी इष्टा, निराशा, अदगार तदा छुथध आपदा 
बा एरिएाम है हि हम इत शव डाइशुइ स्यलिटत स्वार्षों, बेईमाती, 
दुसपोरो, घोरशशारी, अदमंष्टटा मे अपने को बचाने मे अममर्य है। 
इस गाराडितर जश्या से ने नयर बदले हैं छोर न शौश, ने शिक्ित योए 
से अधिक्षित, न एचदयें घोर न विस्ता्य ही। दहँ रे डिएटलिक ब्रश 
बी विदेदता उान-हु् बर मही शो शई है, देशन एरिग्एरनिक? रुप एइए 
उपरियत्र शिया रया है। 





आज को इस सामाजिक परिश्यिति ने कवि को शरेदित हिया है। 
वह इंग सर्प्राही जदगा घौर दुष्ठा का अनुभव अपने जीवत में कर रहा 
है। यह एुष्ठा पलायनवादी ने होकर परिस्विति-जस्य है। उसके मत का 
संघर्ष, विधमता, आवेश, विश्यतता सी इस सामाजिक परिस्यिति का 
रावेदन है [पृमाज जिस परिस्थिति में अनायाग पड़ा हुआ है, उसका अनु 
भव यह बहुत अस्पष्ट रूप से कर पा रहा है। कषि .उस परिस्थिति से 
टकरा रा है भौर पट सत्रान्तिकालीन स्थिति गा स्वस्थ लक्षण है। तदी 
के प्रवाह पर जमा हुआ बफ़ समान रूप से सारे जल-रिस्तार वी गति 
को रोक देता है। पर उसकी बाघा का एहसास अस्तरवर्ती धारा को ही 
होता है, बह उराकों कयदने या दुर्दम प्रयास करती हुई टकरा कर तीचे 
से बहती है। आज के कवि का सपपं, उठी आशा-निराशा-जन्य कुष्ठाएँ 
व्यक्तिगत से अधिक सामाजिक है। उसके विषय में सबसे बढ़ी बात यह 
कही जा सकती है कि यूरोप के पिछले कवियों के समान उसने अपने भविष्य 
को घोया नही है, कम से कम उसका भविष्य का विश्वास बना हुँआ है 
सह ठीक है कि इन कवियों में मार्ग खोजने का संघर्ष ही अधिक परिं- 
सक्षित होता है भौर यह आगे बढ कर निर्माण के पथ को प्रशस्त करने 
वाले संघर्ष से बड़ा नही है, फिर भी इस मोड पर यह संघर्ष कम महत्त 
का नहीं है । 
|. (ज़यी कविता के सम्बन्ध में अन्तिम महत्त्वपूर्ण प्रश्न है सामाजिक 
प्रेषणीयत्ता का। यह पहले ही निर्देश किया जा चुका है कि आजे का कोई 
भी कवि इसको अस्वीकार नहीं करता। परन्तु आलोचको का सबसे 
अधिक आशक्षेप इसी बात पर है। मुझे लगता है कि आज की साहित्य-चर्चा 
में सबको अधिक उलझन झौर भ्रम की स्थिति साधारणीकरण ता 
समाजीकरण के प्रश्त को लेकर है। साधारणीकरण के माध्यम से अनेक 
बार समाज की भावशीलता के समस्त स्तरो को समाव मान लिया जाता 
है और समाजीकरण के रूप में साहित्य तथा लोक-साहित्य को समात स्वर 
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का स्वीकार कर लिया जाता है। युग जीवन की विचारात्मक तथा भावा- 
त्मक उपलब्धियों के वाहक साहित्य को जनता के निकट पहुँचाने और 
उसकी वल्नु बनाने की बात झौर है भौर समस्त साहित्य को लोक-साहित्य 
के स्‍तर पर उतार साना विलकुल भिन्न बात है। नदी के सम्पूर्ण प्रवाह 
के जल का ऊपरी स्तर समान होता है, पर तल की गठराइयों मे अन्तर 
होता है, मूल घारा की गति भौर सामान्य प्रवाह की गति मे अन्तर होता 
है। मूल धारा सम्पूर्ण प्रवाह से भिन्न नहीं है और न उसका कोई अन्य 
अस्तित्व है। पर साथ ही सम्पूर्ण प्रवाह को नियोजित घोर गतिशील 
करने दाली मूल धारा ही होती है। आज की कविता का कवि युग 
चैतता की मूलधारा का भग है भौर उसको आजुलता की सवेदनीयता 
मूल घारा तक ही सीमित जान पढ़ती है। परन्तु धारा समग्र प्रवाह की 
म्ति का लक्षण है, प्रतीक है भोर इसी प्रकार नयो कविता का सम्बन्ध 
युग से है, समाज से है। वह आज बेः युग के सधर्प को झेलने वालो चेतना 
का स्फूरण है, भौर उसकी प्रेषणीयता भविष्य के विश्वास तथा आस्था 
को जन्म देने की पीड़ा सहने वालो की वस्तु है। ऊपर की जमी हुई 
बर्फ की जता को तोडकर बहने वाली घारा के वेग का अनुभव अतल 
की गहराइपाँ नही कर पाती हैं, उनके लिए परिवर्तन तथा बति का कोई 
अर्थ नही । भोर न उस वेग का अनुभव कट कर अलग हुए सैयार से 
आउुलित स्थिर-प्रवाह जल-खंड ही कर पाते हैं। यह घार तो सारे प्रवाइ 
की गति को अनायास ही नियोजित करती हुई आये बढ़तो जाती है |.) 


नपी काव्य-व्यंजना को मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि 
[ लक्ष्मीकान्त वर्मा ] 


नयी कविता की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के साथ आधुनिक युग के 
मानव-जीवन की विपाक्त, जजंरित एवं कठोर परिस्थितियों का एक 
विशद सम्बन्ध है। आज का युग खासकर के दो महात्‌ युद्धों की पृष्ठभूमि 
में रख कर देखने से ऐसा लगता है कि मूल्यो प्लौर आस्याग्रों की वह 
परम्परा जो आज से बीस वर्ष पूर्व प्राह्म थी, आज के जीवन-वृत्त से विलक्रुल 
ही पृथक्‌ है। यही नहीं, विगत परम्पराएं, मान्यताएँ प्रौर प्रतिमात 
आज के जीवन की स्थितियों को वहन करने मे प्रूणंतया असमर्थ भी हैं। 
लेकिन इससे बढकर भयकर स्थिति यह है कि विगत मान्यताप्रों के खण्डित 
होने के साथ अधिकाश लोगो की जीवन-दृष्टि में केवल दो ही 
चीजें व्याप्त हैं, पहली तो विगत परम्पराओं के प्रति मोह और दूसरी 
अर्तमान के प्रति असतोष । यह सत्य है कि आज विगत जीवन का सन्दर्भ 
नष्द-भ्रध्ट हो चुकने के बाद उन नयी आस्थाओं को तेजी से प्रतिष्ठित 
होना चाहिये था जिनका जन्म इस सक्रमण में हुआ है। लेकिन ये वेयी 
आस्थाएँ यदि काल के श्रमिक विकास के साथ विकसित होती तो सम्भवतः 
आज का व्याप्त प्रम अधिकांश रूप मे न पैदा होता। ऐसा 
न होने से वह भूल्य और वे आस्थाएँ केवल उस विक्षत वातावरण मे डूदी 
सी लगती है लेकिन उनका विकास अन्धकार के गर्भ में ही रहेगा, ऐसा 
कहना अनुपयुक्त होगा । आज यद्यपि एक ओर अतिवादी टोटे लिटेरियन- 
इज्म भौर पूर्वनिश्चयवादी प्रवृत्तियो का ह्वास उन्मुज दियभ्रम जनित अप- 
बादो के साथ स्वच्छ मानवीय चिन्तन को दुविधा और आशका के वाता- 
बरण से ग्रहीत करमा चाहता है, लेकिन इन सबके बावजूद आज वह 


भानववादी मुस्यों बी परम्परा विवर्सिद हो घत्री है जा आने बात पु 
में इन अतिवादी विवृतियों को नप्ट बरबे जौदत दे सया >ू7 पर चिमाजर 
थो प्रतिप्ित बरने से सपन होगी । 


अततु यूदजनित स्थितियाँ पच्ठ में हाल बे बारण आज ब' झग 
रिधति अधिवा झटिल धौर विपम रूप से घ्यत हुई है। सिदवरा आज 
वी मद रियति अनारिम बोल वे दरिदेश से आइडइ है दस टहण पर 
परम्परा के प्रति अनावश्यद मोह झौर दतशाल हे प्रति आगराय इटा 
हो समान रुप से स्याप्त है। घट अगताप भरिष्य व प्रति अनाग्थाइान 
होने बे नाते हो राग्भव है। अतीत दरग्परा के प्रति अनताशारद माल मो 
ऐमे हो लोगो वा है जो भविष्य के प्रति आर्यादाल ८ जि मारइ- 
झीवन को शदभावताशों थे प्रति विफ्शास घोर आपदा रखते बढ इराल 
विदा है उनत्रा हो रदर नदी शविदा में व्यत दुआ है । 





दारतव में भतृप्य वे झनोरेशनिश शंतमाण दर बारणल शायाजिश 
एवं गारहरिक्ष झाों का दिघटन है। शमाज वो एशगानशरि हो इस 
होती भहार॒रों में शपदार रुप से दिप्दूथत्र पुई है। एवं धार शाम जिद 
एव ५४लित सोमाषों था हटना झौर दृगरी छोर ईलिंश मानरशापो मे 
दिव्ति ६ इन दोनों झे दोच मे एशर्र मातद शोइन बे सरत, गायों 
हेमदए ४३३ ब्च्टापो से पएरिएसे हो पढे है॥ एड हे शप्वर आपशद 
*$ 4 इन में र॒शापशब गम्दगप जो एरगरत हे आधार पर विर्नणक 








(९४ ७११ छप शा रहे ८, रपरत शापटा बे गशानगोंद् में दवाई दे 
5408३ हर्र्डा दहे (०३ ईशचचर, मत, शाशा हद सो हरशताएं धर 
अऋाइण) वो शुद्ध बट इाएं से # पर शाता रद का दे आई ्बाऊ 


पट ह2०॥ ६"इ कँ७७-३ बे आनदक हतई भा रृलदे रतयव आशिटर 
इशाकिक ए३ छत 4 


[डा बोर दर 





कई होर आर्डर बे टच एटा दि दिए शाटटशड 
दशशा इभनइ हुतारे शारड्रर व शइव हर ६ दृषचा 


अ। 


है। रादायिंश शाह हे विपय्त घोर नई आस्याप्रों के प्रस्यृट्न मे 
मकहरी सापेज् रूर के इन शुद्ध प्रभारित होती है। उसी बहुत री 
मान्पापरं दूटरे है छोर रापओे रित्चार में नदी सम्मावताएँ वित्त 


४ 0] 
होतो है 8 

सारपरीप्क झरए दर दे इप्डचाएं थी धामस्वशालीत भौर मस्यवातीत 
दरम्परा से ४टित् थो आदर इगेंड होते लगीं । प्रमाथ के तिए रीति 
के प्रति मोड मष्दरग्पीय दुर शरे एक देस यो, जो आधुनिक युग में मतु्य 
के ब्यापक औरत के इएन इतर के बहत बरने में असमर्थ मिद्ध हो 
यई। मरुप्य के स्यशिए॒ए करे बहुत से झडिलडाएँ विज्ञान ने मिट दीँ। 
जौदत रुप इरेश भो सफर रिलाड़ हो बपा॥ परिसामत्वरूप उन बाधरों 
करे हटाया एड जोे झर भो आधिरिशणत झौर देविक विस्वात प 
अर्धरिरत ऐै-- 

अरेइ : रूबी स्टशर 

रूहुणिशों शरे रूस्कुरप्रोे हरे 
होड़ रूध्पाप के चहसे 
झूएओे स्थझनेा का सोता इस 
इसे दरश से इह रुस्‍्दा है। 

शुदयोशतर एवं घुदम्येन पर्िस्टिटियो में मोिक रूप से मह परिर्गी 
दुए- 
६--८प४ापंगारी मज्पप्णों शप्रे स्गोझति इब ने धंयउत का मूँ 
सन्देम थो। उद्यात एड सृष्छ देफडिस मल्पाटाएँ स्व: दिखर कर यघाई 
अडररर होने सरों ॥ 
र--हामािक मुस्‍्यों से स्थस्य नोरे के स्यक्ति को सापेज्नदा की 
-  झंय मान्य श्र छतन्य नई रूडिता आए केन्द्र डिन्दु है। उहाँ एड 


7, ७. ७५५ केा उदादोस्‍्रुप आफ को इधर देठा दा, वहीं,सासय- 















६१ 


वादी ब्यवम्दा ने भी उसी आठंब के प्रथय देना चाहा। परिणामस्वरूप 
नयी कला रुचि इन दोनो से अधिक व्यक्ति के प्रति निष्ठावाव होकर 
रहने में आस्था प्रवट करने लगी । 

३--रीविगत व्यवस्था के जाल मे मानव व्यक्तित्व की होनता मनुष्य 
वो अपमानित प्रतीत होती थी। इसीलिए उसका विद्रोह भोर आत्म-रक्षा 
का स्वर यथाय के साथ मिलकर अधिक प्रौढ रूप में व्यक्त होने लगा । 

४--भावनाप्नी वी स्वतन्त्र सत्ता में कलाकार की आस्था आरोपित 
अथवा याह्म प्रेरित मतवादों से अधिक आत्म सूचित तत्त्वों से प्रेरित 
होने लगी। वैंयक्तिक स्वतन्त्रता को जहाँ वह सामाजिक आवश्यकता 
समझता था वही भावनाओं की स्वतद्गता मे वह अपनी आत्म-आस्था के 
प्रति अधिक निष्ठावान भी होने का प्रयास करने लगा । 


#--नैतिक स्तर पर भी मूल परिवर्तनों मे अन्तर आना अनिवार्य 
था। वैतिकता थी सापेक्षता व्यक्ति से है या समाज से या शासन सत्ता 
से या निरपेक्ष मूत्य से--ये कुछ ऐसे प्रश्त थे जिन्होने नयी विचारधारा 
को प्रेरित किया । 

६--अहीं पर उस अहम्‌वाद का भी विकास हुआ जिसने आधुनिक 
अभिरुचि को साधारणीकरण एवं समाजीकरण के साथ प्रतिष्ठित करने 
मी चेष्टा की। यह चेष्टा इस वात की विद्रोह्मत्मक भावना की अभिव्यक्ति 
थी कि मनुष्य केवल यत्वत्‌ चलना नही चाहता। उसकी एक अपनी 
तिजी चेतता है जिसे समाज झौर साधारण अभिरुचि के साथ सम्दद 
होना हैं। अस्तु, नई कला के भाव-वोध में बौद्धिक तत्त्व की प्रधघानता 
'एली महम्‌वाद की देन है 

भज्षेय : नयी व्यजना : 

रहने दो, बह नहीं तुम्हारा 
केवल अपना हो सकता जो 


मानव के प्रत्येक अहम में 
सामाजिक अभिव्यक्ति पा चुका । 


इन परिस्थितियों मे यह अनिवार्य था कि अपनी अभिजात मनो- 
भावना को व्यवत करने केः लिए आज का कवि नये शब्द, नयी व्यंजवा) 
नया सौन्दर्य बोध, नये प्रतीकों श्रौर विम्बों का प्रश्नय ले, उनेको नये 
रूप श्र नये प्रकारो से व्यक्त करे। इस नयेपन के पीछे वह मनोवैज्ञानिक 
स्थिति है जो कलाकार को धिसे-पिटे शब्द, टूटी-फूटी ध्यंजनामों मोर 
प्रतिमानो को तोड़ कर सर्वया असस्कारी शब्दो, विशुद्ध प्रतीकों और 
विम्बों का आधार लेकर अपनी भावनाग्रों को व्यक्त करने के लिए वाध्य 
करती है। यही कारण है कि छायावाद की शब्दावली और नयी कविता 
की शब्दावली मे जमीन भौर आसमान का अन्तर है। छायाबाद या उसके 
बाद के काल की शब्दावली, प्रतीक और बिम्ब आज की मन स्थिति को 
व्यक्त करने में असमर्थ होने के कारण विश्यखल एवं भावध्युत हो गये 
थे। 
सवेत रूप से इन समस्त स्थितियों का जो प्रभाव समूचे जीवन पर 
पडा उसने इस बात के लिए बाध्य किया कि आज के अनुभव के उपयुर्त 
शैली भ्रौर शिल्प का भी निर्माण हो। शिल्प सौप्ठव का वह भाव झौर 
वह मन्तव्य जो हमे रीतिकालीन था छायावादीकालीन कविता में मिलता 
है, वह आज के विश्वूखल अस्त-व्यस्त जीवन के भार को कभी वहन ही 
नहीं कर सकता था । इसीलिए जहाँ नयी कविता को समझने के लिए 
एचि और बोध के साथ सदभावना होना आवश्यक है वही उसके साथ 
वास्तविक सन्दर्भ झौर दृष्टिकोण को भी ग्रहण करना आवश्यक है! मी 
नही, उसके साथ उस ऐतिहाप्लिक सत्य को भी ध्यान मे रखना जरूरी 
है जो देश और काल की परिस्थितियो का निर्माण करता है, जो एक 
विशेष प्रकार की धारणा को श्रश्नय देकर उस मनोवैज्ञातिक सत्य को 


डद्घादित बरता है जिरासे अनुभवों बे स्तर से ही नहीं दरन अभिष्यरिद 
के माध्यमों में भी बहुत दया परिदर्तत आ जाता है । 


सयी कविता वी पृष्टभूमि मे इस्ही कुछ ऐतिहासिक सया शा दमा 
है जिमने आधुनिक बला जिज्ञासा का सर्ददा नय उपादाता 4 माध्यम 
मे व्यक्त बरने वा प्रयास किया है। बरतत आर्य विगी भरें नर प्रशन 
है नदी कदिता भी नयी मानसित्र स्थितियों अतभतियों घौर संददतारिज 
सस्दों से आबद्ध है। विचासबोध झौर सरबार निष्या दातों ही न३ रहरा 
पर आवर सर्वथा नये से लगने खगते है। दर्शीजिए नईी बरर रजर बी हल 
गम प्रवृत्तियाँ इस बात वी छोदड़ है कि परम्परा में बट वृष एस्ट है 
थो चेतनाहीन, निष्णाण, निर्शीव प्रेतबायान्सा >,मत के इस राइस 
तत््दो से बिपवा हुआ है हो स्वर ने होने के कारण जपती रुक" भोर 
दर्य शी सम्भावनाभ्ों को नप्ट बर रहा है। उन समरते ऑलिखररी 
हदियों के प्रति नयी बबिता का मनोटेहातिब असाकझहस्द एवित् है 
कैयोबि झन-यो् बा मल झोत सदेदन घौर उस सइदेइत में निहिक अर्घ 
प्रौर राखर्भ बा शोध है। यश्टि कोई भी संदेदता उसे हुई रन्दरभ बा 
प्र बरने में असमर्थ है जो देश धरर बात बचे दति के आाद विशफिक 
रोड है हो उसवाय महत्त्य हुए हरी बे दरादर ही रे जाचा है। 


इस रप्यस्ध में 'लोज' व यह गत था हि प्रारक ज्ञात बा मर जद 
हो घाद स्वर है ॥ पहला गदेदना रह शोर दुगाग शरदर्भ महुर॥ उध्7ज 
ईै होड़ शवरित्र विदशरेवता थे आधार पर दिशिशिन हारे है घोर दस 
मटसिर रषर वो इविया आस्टरि बेच्ता मे सपेद गन्दद एड *। 
हशआ थह भी शुघन है £ शाएता गा ४४" दर) छप कगार दिबारत 
है आधार कोच पर डिचाह मबद आबइ में दिशतिर कीक 
है एरन्ए इशब 3, को एक बोप पक अगधद दे दशं८ा जे कर 


करच्च। इरच शान छोर बे झपरश्ग्श पा है+१ ईइ१ 5 शाइदब 


अर्थ, ३. विचार कल्पना, ४. अनुभव, ५. मावसिक स्तर पर अन्तर- 
चेतना की सापेक्षता । अर्थात्‌ 


१ृ--भाज की सवेदनशील अनुभूतियों का विश्लेषण । 

२--सन्दर्भ : अर्थ का मतलब, विचार के तथ्य झौर नयी कविताएं । 
३--नयी कल्पना और विचार तथ्य । 

४--नये अनुभव की मानसिक स्थिति। 

५--मानसिक स्तर पर अन्तरचेतना की सापेक्षता । 


वर्तमान संवेदनशील अनुभूतियाँ आज की रचना मे मात्र आन्तरिक 
प्रश्फुटन से विकसित नहीं होती । उनका एक बाह्य स्तर भी है। यह 
बाह्य स्तर आज के जीवन के उस सत्य से सम्बद्ध है जिसमे समस्त मानव 
की अन्तर्वेदना हमारी सवेदना से सम्बद्ध होकर व्यक्त होती है। युग 
कौ प्रवृत्ति उस समष्टि के सुप-दुख, राग-अनुराग, अभिशाप श्र बरदान 
से हमारे वैयक्तिक जीवन को सम्बद्ध करती है झौर हम उससे सचालित 
एवम्‌ प्रभावित होते है। हमारी विचार-शक्ति, घारणा-शर््ति, अनुभूति 
के स्तर पर व्यापक एवम्‌ विराट मानव की भवतव्यता के प्रति उल्मुय 
जैतो है, उससे द्रवित और प्रभावित होती है। मानव व्यक्तित्व की यह 
सामूहिक वेदना, देश-काल की सीमा में अपने-अपने रूपों के माध्यम मे 
व्यक्त होती है। प्रमाण के लिए पिछला युद्ध ही लीजिये। भारत 
किसी भी रूप में उस युद्ध से सम्बद्ध नही था । उसने उस अमानुधिक 
बर्बरता का शताश भी नहीं झेला है सेकिन उस युद्ध की व्यापक विभीपिरा 
मै हमारे जीवन को प्रभावित किया है। उसने हमारी चेतना को सर्वदा 
समा स्तर दिया है। मानवन्जीवत को विपमता को अनुमूवियों 
४ गहराई में पिरोया है। समस्त अनुभव को एक वार यह चेतता 
अत की है निशके माध्यम से हम उन समस्त स्थितियों को जायहक 
चोर ग्रहण झरते हैं जो इस अर्द्धं-शताह्दी में समस्त विकतांगगा, 


( ६३ ] 


अमानुषिकता भौर बवंरता को जन्म देती रही है। यह सहसर्मी 
भाव भौर यह सहभोक्ता की अनुभूति वह मनोवैज्ञानिक स्तर है जहाँ से 
हम छायावाद एवम्‌ रहस्यवाद के भावल्लेत्र से व्यापक यथार्थ की शोर 
अग्रसर होते हैं। उन सारी सयेदनाओ्रो को वहन करते हैं जिन्होंने गत दो 
दशकों मे समस्त मातव सन्दर्भ को ही बदल डाला है। उसके भाव, 
अनुभव झोर सवेदना को नयी सम्भावनाश्रों के साथ प्रेरित किया है। 


जव हम भानव-जीवन के सन्दर्भ की वात कहते है तो इस रान्दर्भ 
से हमारा स्पप्टतया यह मतलब होता है कि आज इस वर्तमान युग का 
जीवन भौर उसके जासपास का बातावरण आज से २० वर्ष पहले के 
व्यवधान से सर्दया भिन्न है। प्रत्यक कलावार अपने वैयदितक चरित्न 
भौर अपने वातावरण का समवेत रूप अपनी कला में दिसी-न-दिसो प्रकार 
व्यक्त करता है। कलाकार बाग व्यक्तित्व भी दातावरण से विकसित 
होता है लेकिन स्दयम्‌ वह वातावरण को प्रतिक्रिया मात्र नहीं रहता 
पेरनू अपनी आत्मानुभूति बे आशार पर वह भी वातावरण वो बुछ नन्दुछ 
देता है। वह अपने भडु रित विश्वास, अविश्वास को समाहित करता हैं घौर 
फिर अपने भावों को नये आयामो भौर सम्भावनापो के साथ व्यक्त वरता 
है । डहाँ यह आदान-प्रदान सत्य है वही कोई भी बलाइवि मात्र इतने हो 
मै संतुष्ट नही होती। उसके ग्राथ भावान्तरण (ग्रण्मर्शगश्यय्पता दी 
टिजा०घ०) दी प्रक्रिया भी सम्बद्ध है। वह उस संवेद-भावना वा आत्म 
साक्षालार करके उसे नये सन्दर्भ में भ्रयुक्त भो करता है। इसोलिए 
सन्दर्भ से हमारा आशय है : वर्तमान स्थिति भौर उसको भागदत 
परिशति में सभादित कल्पना विचार ([668 गए क्‍#म्ह्8प्रत्प) 
का उल्तेख । 


तैल्पता स्वत विचार (76त्य) बी आपित रहती है। रिसी भो 


इल्पता बा जब तक प्रग्फूटन नही होता तर तड़ वह असभादी इतोव होगी है । 


विचारों की पृष्ठभूमि मे अनुभव (ए:फुट्यंटाल्ट) का बड़ा हाथ होता 
है। ये विचार और अनुभव सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वरों से विक- 
सित होते है। उनमे व्यवित के आन्तरिक और बाह्य जीवन के विभिन्न 
अन्तरालो की प्रस्तावना निहित रहती है और यह अन्वराल हमारे भनो- 
वैज्ञानिक भावो के ऊपर बनते-विगडते हैं। अनुभवल्षेत्र की सारमेकता मे 
ही सस्कार और परम्परा परिष्कृति होकर व्यकत होते है। इसी परिष्कृति 
का परिणाम “नयापन” के साथ व्यक्त होता है क्योकि जीवन के आचार, 
विचार, मर्यादा और मूल्य सामाजिक, वैयक्तिक एवम्‌ सामूहिक चेतता 
के विकास के साथ परिवर्तित होते रहते है और अनुभवों की नवीगता 
इस परिवर्तन को स्वीकार करके विचार, कल्पना झौर दृष्टिकोण के धरातर्स 
को भी बदल देती है । 

नयी कविता के साथ सम्बद्ध यह मनोवैज्ञानिक दुरूहता उसके 
नमेपन का सापेक्ष सत्य है। आज की जीवन की पृष्ठभूमि में 
खण्डित मर्यादाएँ, दूटे मूल्यों की अस्त--व्यस्त परम्परा, मानव ऑल 
की बंदी प्रताड़ित भावताएँ, भौतिक इन्दों के साथ नयी भाववाता/ 
रागात्मक अनुभूतियाँ इन सबका सामूहिक प्रभाव हमारी कला व्यजता प्रौर 
अभिरुचि में निहित है। इन सबका समवैत प्रभाव और इनकी समेत 
प्रतिक्रिया ने जीवन को दार्शनिक स्तर से विवेचनात्मक स्तर पर प्रधव 
कर दिया है। यह विवेचना हमारे कला सूजन का एक मुख्य प्रग है जिसने 
आत्मानुभूति श्रौर अहम्‌ तिप्ठा को जागरूक बनाया है। ईशा 
नयो कविता का वास्तविक सूल्याकन करते समय हमे चाहिये कि है 
निहित तत्त्वों को ग्रहण करे जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर निम्तर्तिधि 
परिधियों का निर्माण करते हैं-- 

१--विवेचन प्रवृत्ति सस्कारगत, आधिर प्रौर भावनाएं 

मृत्यो की । 
२--आत्मानुभृति की सियता - विद्रोहात्मक सत्रियण । 


[ €&०५ |] 


३--अहम्‌ वी फयापना भौर उसकी मर्यादा में वैयक्तिश निष्ठा ॥ 
४--थपा्े घोर बल्पनानुभूति का समस्वय । 
४--दौदिक जागरगता । 


विवेघना प्रधान दृष्टिकोण होने के नाते विश्वषणात्मक प्रवृत्तियाँ 
औआज बी बिता भी मुझ्य प्रग है। विश्वेषण उस सम्बार का, उस 
परम्परा का जा बेवत उत्तराधिकार के बल पर आज भी जीवित रहना 
धाहनते है। राखार बे साधन्साथ आज को मत श्थिति धर परिवर्तित जोबन 
सन्दर्भ की सार्दबता को रवीजार करता हुआ बवि अपनी कला-अभिव्यजना 
का आये बड्ाता है। आज थो वास्य प्रवृत्ति बवि की मन स्थात के साध्यम 
है बाएं घोर आसोर+ जीहक वी अनुभूतिया में विशेचनास्मक शैती 
जी निरुप्ण बरदी हैं। बदि वो रीति-नीति की अयला उसी आत्मा" 
नुभूति ही जिया रायल भोर सघक्त मालूम परतो 7 4 यटी कारण है कि यह 
का भ्ावझत सर्प को रोतिल्तीति के आडम्यर से निकाल रर अपनो स्वामा- 
दिन ला को बहाप घोर स्वीयार करये चेतना अधित क्षेयस्प रे समसता है। 
इजिल ग दगत बह धारगा उसे दैेपरतित हुष्ड्रझ। में उतरा बर छोड 
देवी 24 पह ४२७, गयी रचना वो बटधा बुरुश बरेदगी जौद जी- 
श्मणारी "व रस दवा है दिन उसे यार मे विटि! बट जज्ाया इत 
चरियाम , व7ा मापवान ४ | 7 विश 47 एउस्‌ खरिदा मू यो 
वे शाम बय सर» रा. में इता चाहती दे शार एन 
त थो है। यह पता । खाता है वि ये विय्रेचनामत्र 
फिटामिद साय है इसलिए यर या पर सत्य थी हैं गया # 
फिर है। लतिन ऐविहासिक सस्प्र, समाज सत्य भी है, इससे इखार नहीं 
किया झा गया और निश्चय बह 77 हा जा रखता हि जयी वरजिया 
का यह रूप सामाजिक परिवर्तनों के गाव होता स्दामावित भी है । 
श्रौर से परिवर्त व मुख्य कारण है हरिटिरोीग व! आयार भरि में वह 
मौजिक परिबर्तन जिसने हम आधविक झार मानधिक स्तर पर दन वैज़ा- 




















मिक्र सत्यों को उदरित किया है जो अभी तक परम्परा की ज्ञान परिधि 
के बाहर थे। ये वैशानिक सन्‍्य मात्र बौद्धिक अनुभृति नही हैं यरन्‌ वे एड 
निश्चित मन्तव्य को आभागित फरके एक नया झार विकसित करते हैं। 
बियेचनात्मक स्तर पर आज के जीवन वो समशा उलझनों व! एक समेत 
प्रभाव हमारे विचार झौर कल्पना से सम्बद्ध है। इस वियेजना में हमारे 
आन्तरिक भौर बाह्य जीवन फा सपर्ष, उसका सस्तुलन, उसकी अयक्षित 
मर्यादा भौर उसकी सीमाग्रो को स्वीकृति, नयी कविता के नये उपरादीन, 
जीवन के बदलते टुए सन्दर्भों मे धकुरित होते हैं पौर गति के साय विकमित 
होकर विचार भौर कल्पना फो प्रमावित यरते हैं । 

किमी भी दस्तु का क्षान सदेव सवेदनशील अनुमूति पर ही आधारित 
है लेकिन यह संवेदनशील अनुभूति अनुभव भौर अभिव्यक्षित के माध्यमों 
फो निर्धारित करती है।[आज के युग मे सामाजिक भौर साम्प्रदायिक 
विशेषताभो की सारहीनता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सत्य है। सामन्त- 
घादी परम्पराएँ भौर घारणाएँ आज के जीवन के समक्ष सारहीन प्रौर 
खोखली हो चुकी हैं। कोई भी मान्यता अपनी रीति व्यवस्था के भार को 
आज के नये सन्दर्भ में बन करने में असमर्य है। आज जातीयता, साम्म* 
दायिकता, समूहवादिता भौर सामाजिकता के प्राय. समस्त प्रतिमान नये 
आयामों मे प्रवेश कर चुके हैं शोर यह नया आयाम वैयक्तिक विवेक 
का आयाम है पु [यही कारण है कि प्रत्येक सामाजिक सत्य वैयवितिक सत्य 
से प्रभावित है। वैयवितक अनुभूति पर सामाजिक छाप न होकर सामा- 
जिंक प्रतिमानो पर वैयक्तिक छाप नये युग-सत्य के रूप मे विकमित हो 
रही है। इसी अथे मे आज की वैयवितक निष्ठा उन समस्त सामार्जिक 
प्रतिमानों के श्रति विद्रोह करती है जो व्यवित् की स्वतन्त्र सत्ता पर 
उसके व्यक्तित्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति में बाघा प्रस्तुत करती है। 
« 6 मानव के मानसिक विकास का चिह्न है, जिज्ञासा का महत्त्वपूर्ण 
भश है जो सत्यान्वेषण के लिए आवश्यक है। नयी कल्पता नथी 
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ध्य् 


कं 5 


उवितयाँ, नये सन्दर्भ बी सार्थक बेप्टा है। यही नही, वह विदेवः बी, 
भोचित्य वो, संवेदद की जननी है। आज जो लोग मात्र परम्परा पर 
जीवन की सारी सक्रियता आधारित करने की बैध्टा करते है दे इस 
विवेकशील तत्त्व भी सार्यकता से डरते हैं। जब कभी भी सामाजिक 
प्रतिमानी का विधटन होता है भौर उस विधटत में सस्दृति भौर 
परम्परा बलूपित हो जाती है तब वैयबितक विवेक स्वत जीवन को वल 
दैता है। आज सास्कृतिक मूल्यों झोर परम्परागत व्यवहारों में स्पध्टतया 


विघटन वा तत्त्व बर्तेमान है इसोलिए आज वैयक्तिक विदेक हीं हमारे 
जीवन वा सम्बल है। 


यहाँ पर विवेक, विवेचना के साथ सवा भोर अन्धविश्वास को समझ 
लेना आवश्यक है। आत्म-विवेक भौर आत्म-विवेचना शिमी सापैक्ष 
अनुभव पर ही आधारित होते है। स्वार्थ भोर अन्यविश्वास आस्म- 
अनुभव के आश्रित नही होते, उनका सारा बल परम्परा भौर उष्योगिता 
पर आधारित होता है। विवेबः वा औवित्य सर्देव आत्म-सत्य वी प्रति- 
पालित भावना है। यह आत्म-सत्य अपनी स्वानुभूति का प्रद्यय पाकर हो 
आगे अग्रसर होता है। आज का बलावार अपनी आस्था आ्ात्म-विदेब पर 
इसलिए आधारित करता है क्ष्योवि वह स्वानुभूति बी सार-सत्ता को रदतः 
अनुभव बरता है। उसकी दृष्टि दिश्शखल रूड्ियों शो इभी भी नहों 
पसन्द करती। वह अपने शो सन्दर्भ बे सार्थश परिदेश में सम्बद दाता 
है इसोलिए वह सदर्भदीत तत्त्वों की उपेक्षा गरते अपनी आत्मानु्ति के 
साथ ईमानदार होने के नाते दिसो भी प्रवार में आटोडित झवबाद को 
परवाह नहीं बरता। सह परवाह ने बरने की प्वुनि भी आश हे भौतितष 
जोवन बा परिणाम है जो सईया गतर नहीं बहा शा सप्ता । 

इस बैयत्तिक विदेड के झूल में दैदगिदेश साहस घौर स्यविदिशत विशा- 
शीलता घी देश छोर बाल डरा निर्मित परिम्पिति की दे है। जहीँ 


निे सत्यों को उदरित झिया है जो अभी तक परम्परा की झ्ात परिधि 
के बाहर थे। ये वैज्ञातिस सत्य मात्र बौदिफ अनुमति नहीं हैं बरस वे एक 
निश्चित मल्तब्य को आभागित करके एक नया स्वर शिकगि। रे हैं। 
विदेचनात्मक स्तर पर आज के जीवन वी समस्त उस्झनों का एक समदेत 
प्रभाव हमारे विचार झौर करपना से सम्बद्ध है। इस जियेघना में हमारे 
आस्तरिक भौर बाह्य जीवन का शाप, उसझा सस्तुलन, उसड़ी बधित 
भर्यादा झौर उसकी सीमाप्रो को स्वीटृति, नयी करिता के नये उपादाते 
जीवन के: बदलते हुए सन्दर्भों मे भरदु रित होते हैं भौर गति के माय दिफमित 
होकर विचार भौर कल्पना को प्रभावित करते हैं । 

किसी भी वस्तु का ज्ञान सदैव रावेदनशील अनुभूति पर ही आधाणि 
है लेकिन यह सवेदनशील अनुभूति अनुभव भौर अभिव्यक्तित के 
को निर्धारित करती है।(आज के युग में सामाजिक झौर साम्पदायिक 
विशेषताप्रो की सारहीनता प्रत्येक व्यक्ति केः जीवत का सत्य है। सामन्‍्तः 
बादी परम्पराएँ भौर घारणाएँ आज के जीवन के समक्ष सारहीत घौर 
पोखली हो चुकी हैं। कोई भी मान्यता अपनी रीति व्यवस्था के भार को 
आज के नये सन्दर्भ में यहन करने में असमर्य है। आज जातीयता, साथ 
दायिकता, समूहवादिता भौर सामाजिकता के प्रायः समस्त प्रतिमाव नये 
आयामो मे प्रवेश कर चुके हैं श्रोर यह नया आयाम बैयक्तिक विवेश 
का आयाम हैं पः यही कारण है कि प्रत्येक सामाजिक सत्य वैयक्तिक सत्य 
से प्रभावित है। बैयक्तिक अनुभूति पर सामाजिक छाप ने होकर सारी 
डिक प्रतिमानो पर वैयवितक छाप नये युग-सत्य के रूप में विकसित हो 
रही है। इसी अ्थे में आज की वैयवितक निष्ठा उन समस्त सामार्निरि 
प्रतिमानो के प्रति विद्रोह करती है जो व्यक्ति की स्वतन्त्न सत्ता भौर 
उसके व्यक्तित्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति में वाघा प्रस्तुत करदी है। 
विद्रोह मानव के मानसिक विकास का चिह्न है, जिज्ञासा का महत्वपूर्ण 
पश है जो सत्यान्वेषण के लिए आवश्यक है। तयी कल्पदा ६3 







। 


[ धर] 
उक्तियाँ, तये सन्दर्भ की साथंब बष्टा #। गम बक 
प्रोचित्य वी, सवेदन को जननी है। आज जा फट 
जीवन वी सारी सक्रियता आधारित बरते शत 
विवेवशील तत्व वी भाषकता में शर्ते है। 


+क्त२ ५ 
डे 


फल), 


देप्ण ३० 


॥१६ 
प्रतिमा! का शद रह ह् कह 
7 शा विघटन हाता है भौर उस विपरण न ह्न 


लि वैयरि शा 
परम्परा बलूपित हा जाती है तव वैयबितद विदेश २२. .. ९ 
देना है। आज सास्कृतिब मल्या झोर परम्परागत सास पे १३६ 
विघटन या तत्व वर्तमान है हे 


इसीलिए आज वैयति+ (4६ हि 
्ः 
जीवन बा सम्बल है । ४ 


हद 
यहाँ पर विवेक, विवेचना के साथ स्वार्थ और अन्धवित्र७ ५ 
लेता आवश्यक है। आत्म-विवेक भौर आत्म-विवेधन्‌ कं 
अनुभव पर ही आधारित होते है। स्वार्थ श्रौर अन्यविक्शाम मेक 
अनुभव के आधित नहीं होते, उनका सारा बल परम्परा शरौर कस 
पर आधारित होता है। विवेक का औचित्य सेव आत्म-फय झा 
परालित भावना है। यह आत्म-सत्य अपनी स्वानुभूति जा प्रथद |; 
आगे अग्रसर होता है। आज वा कलाबार अपनी आस्था आप 8 
इसलिए आप्रारित करता है क्योकि वह स्वानुभूति की सास्मसा को 
अनुभव करता है। उसकी दृष्टि विश्वजल रूढ़ियो को बी भौक़ 
पसन्द करती। वह अपने को सन्दर्भ के सार्थक परिवेश से सम्बद कक 
है इसीलिए वह सदर्भहीन तत्वों की उपेक्षा करके अपनी आत्मानुमुनि 
साथ ईमासदार होते के नाते किसी भी प्रकार से आरोपित मतवाद 
परवाह नदी करता । यह यरवाह न करने की प्रवृत्ति छी आज के भह 
जीवन का परिणाम है जो सर्वया गलत नटी कहा जा सकता।...' 
इस वैयक्तिक विवेक के मूल में बैयवित्रक साट्स घौर 
। गीलता भी देश झौर काल द्वारा निमित दा. 


की 2 कक जा 


उसका विरोध रूढ़ियों झौर परम्पराभों के श्रत्ति है वही उसमे अपने 
आत्मस्वर और आत्मानुभूति फो अपने ढंग से प्रतिष्ठित करते हुए व्यापक 
मानव की सहज स्वाभाविक निष्ठा के प्रति आस्थावान रहेंने की निष्ठा 
भी है। बह केवल नास्तिक के कुष्ठाग्रस्त पतनशील विद्रोह का सृजन 
नही करता है वरन्‌ वह उस व्यापक मानव हित का संरक्षक है जिसे समय 
के दुष्परिणामो ने भ्रम श्रौर प्रान्ति में डाल रखा है। आज की व्यवस्था 
में अपनी सीमाप्रो को जानते हुए भी वह साहस से कहता है-+ 

मैं रथ का टूटा पहिया हूँ 

लेकिन मुझे फेको मत 

कया जाने कब इस दुरूह चशञवब्यूह में 

अक्षौहिनी सेनाओं को चुनौती देता हुआ 

कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाय 

बडे-बड़े महारथी 

अपने-अपने वक्ष को असत्य जानते हुए भी 

निहत्थी अकेली आवाज को 

अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देता चाहें 

तथ मैं रथ का दूटा हुआ पहिया 

उसके हाथो मे ब्रह्मास्तों से लोहा ते सकता हूं । 

“नथ का एटिया' और “वद्यास्त्र' दोनो की यथार्थ सत्ता है। इसमे 
सन्देह नही कि परम्पराश्रा का सबस अस्तित्व है लेक्न व्यक्ति वा णात्म* 
विण्यास भी ऑच में मीजा आर तथा हु है । 

प्रस्तुत आत्म विश्वास के आधार पर ही वह अहम्‌वादी प्रवृत्ति 
वि मित्र हुई है जिसये नये स्वर के विश्वास को आत्मा अदान की है! 
नयी वविता के स्वर में उद्धृत भावता का साक्षात्कार एवं सवरण करते 
के लिए निरपेक्ष सत्ता की अपेक्षा कलाकार का विश्वासगर्भित नह 


माध्यम बन बर प्रतिमानों को अपनापत प्रदान करने की चेप्टा कर रहा 
है। यह दुष्छाप्रस्त प्रवृत्ति न होगर उस सये आयाम की सृजन सवेदना है 
जिसमे उदास प्रवृत्ति वी उत्तर छायावाद प्सत्वहीनता की अपेक्षा व्यक्ति 
माध्यम से अभिमिक्त संगुण प्रधान अहमन्यता की आस्था पृर्णत अभि- 
स्यक्ति पाती है। दस अहमन्यता - दात्म-विश्वास है प्रमाद नहीं, इसमे 
आत्म-शक्ति है, आत्मद्ष्टि है इसीलिए वह अपने स्नेह स्िचित गर्वीले 
एवं मदमाते ज्म्तित्व वी सत्ता स्वीवार वरते हुए अपने को व्यापक मान- 
बता के लिए बिसजित करने में सतोष बरता है । 

यह दीप अकेला स्नेट भरा 

है गये भरा मंद माता, पर 

पैसको भी पक्ति वो दे दो । 


यह अद्वितीय यह सेरा यह मैं समय विसलित 
यह प्रडत, स्पमम्भू ब्द्या, अमृत 

इसको भी शक्ति को दो दे । 
यह बहे विश्वास नहीं जो सपनी लघुता में भी वॉपा 
यह वह पीड़ा जिसकी गहराई बो स्वय उसी ने नापा 
बुत्मा, अपमान, अवज्ञा वे धुधुआते बडुबे तम से 
यह सद्दा द्रवित, चिर जागरूक, अनुरक्त नेत्र, 
उल्सम्ब बाहू, यह चिर अखेण्ड अपनापा । 
जिज्ञाभु, प्रवद्ध, सदा श्रद्धामय 

इसको भक्त को दे दो + 


इसमे सन्देह नहीं कि इस युग का यह अहम्‌वाद मिश्या, कुण्थाग्रस्त 
प्तनोनन्‍्मुख अहमृवाद नहीं है। इसमें उदात्त चेतना का स्तर है, आत्म" 
विश्वास के साथ-साथ आत्म-विभर्जन की वह भावना है जिसमे मानव- 
क्षमता के प्रति जागरूकता पूर्ण रूप से प्रतिप्लित की गई है और उसकी 


निष्ठा में आस्मस्थर की सायेक्ष सकता की जागझवता की स्वीहूटि भी हैं। 
इसमे आरया के शाय-यास उस ब्रैयजिक साषना की पूर्ण प्रतिष्ठा भरी 
निदित है जो आज भी वरिस्यियि से विडोद करते हुए भी स्थापड इत्यात 
के प्रति श्रद्ानत है । 


इगी अद्दम्‌ तिष्दा की अभिव्यक्ति दूसरे प्रकार से हमे शाम मोइन 
श्रीवारतव की कविता में मिलती है जिससे व्यक्ति गी गुष्ठाप्रों को कोट 
छाँट फर, उगजी सयंद्धित के लिए ब्योपफ सानयवादी आस्यो के प्रति 
प्रेषित फरने की आत्मानुमूति अपनी सहजता के साथ अभिव्यक्त नी 
राकी है। यह यैयक्तिक, आत्मनिष्ठ भायता रामस्‍्त विशतामों के विश्व 
साहस भौर यल की उपसब्धियाँ प्रदात बरती है। इसमें घी प्रौर 
मिध्या सादसवादिता ने होकर धंसु रित नयी आस्या का अतिष्झामय ख़र 
ही प्रतिपाहित हुआ है । 

बुझ न जायें 

प्राणों वी समिधाएँ 

जीवन की कुण्ठाएँ 

होम करूँगा । 

दुबंल मन की 

दुविधाप्रों से 

पापो की प्रेतात्माओं से 

लोहा लूंगा । 

पात-फूल से हीन 

ढाक की लम्बी, नगी 

डालो से बाहे फैलाकर 

बिक जाने से प्रथम 

« - मरण की गोद वहूँगा। 


2 कर 4 


छायावाद जिस विधारहीनता भोर बल्पना की स्थापत्य के अभाव 
मे केवल शब्दों का आडम्बर बन कर रह गया था, तथाकथित प्रगति- 
शीस साहित्य जिस सामाजिक मूल्य के प्रति अप्रत्याशित अनावश्यक रूप 
से नारेबाजी लगा रहा था, उदीयमान नये कवि का स्वर उसके समहा 
अपने अकेलेपत भौर अपनी वैयक्तिक अहमन्यता को स्वीकार करते हुए 
अपनी नयी आस्था को प्रतिप्टित करने के प्रति जागरूक है। 

साराश यह कि यह आस्था जीवन के यथार्थ से सम्दद्ध वरपनानुभूति 
के नये स्तरों को जागृत करती हुई नयो कविता को 'मानवीय' बनाने में 
बहुत बडा योग दे रहो है । आज 'वल्पना' यथाय॑ से पृषश्‌ बेवल विशरु 
लोक में नही पनप सबती कल्पना यथार्ष वी पृष्ठभूमि में जीवन के अधिक 
विबट होने के बारण उन सभी गृणों एव भावों से प्ोत-प्रोत है जितदा 
सम्बन्ध हमारे आन्तरिक भौर बाह्य जीवन से समान रूप में रघापित है। 
यदि प्रगतिशील धारा आन्तरिक घौर दाह के सूदम विल्तन में दोप समझती 
है तो नयो बविता आत्तरिक भोर बाहा के सत्य गो अपने विदेज-दत से 
मंयी ध्यंजना प्रदान करतो है। आन्तरिक भावों का सधर्ष शोर बाह्य 
परिस्थितियाँ दोनों ही जीवन बो उतती ही सत्यमात स्पितियाँ हैं शिवनी 
कि यह सौन्दर्यानुभूति जो रागात्मक प्रवत्तियों को दिकमित्र करते में 
सहायश है। नयी बबिता इन दोनों मे दही भो विरोधाभाइ नहीं मानती 


हि वह इन दोतो मानवोयकरण प्रत्रियाप्रों गे आइद है। उसी 
माँग है-- 


भोर बव सडक इस सुलगती डाल पर डैटा रहें असहाय, 

मुझे मेरे पख दो 

यह पय बेवल आल्वरिक पीड़ा अपवा दिघटन से दरादत बरते के 
लिये नहीं माँगा गया है वरन्‌ इस पण में उस दृहत्‌ ध्यारश घौर गाय 
बदन के साथ विराट सम्पर् स्थापित ररते दो दाडना है जो अपनी 


फकामायनों 


[ मददुलारे वाजपेयी ] 


प्रमोद जो उस शिशलतक्त्य पे उपागक हैं जिसमे अमृत ध्ौर हलाजहल 
| गत्ाएँ एयर्ग को गई है! आइशवादी तो कबेवत नीति या अमरत्य 
/ उपागद होते ह जो सगार मे बहुमंसी जीवन मे तटस्थ होतर अपनी 
बे भीक बना जाते है। बामायदों बा जारस्भ ही इग आादर्शवादी देव- 
प्टि वे विध्येस मे शाथ होता है। बह पस बार वा सेल है कि ज३ 
'उनाभ्यता यो छत होता # तय मानउ-्सम्यता की सॉिट रासी ह। 
गायनों बा सायय मन प्रथम मानव # उसी वा जारयान सामायनी मे 
जिन ३। बर मगू जमरों बा बश्मर है 4 जमर हो मर एव बह एव 
गचर मायव # .। देख-्सूर्टि यो प्ररुय , पर बच रहा 7 । स्पट ही 
है दरनाओ्रो से अधित दोर्दयान होगा, प्रयाई नी 3सता उन यों 
पते है... 








तदण हपरवी-सा बह बेंठा, साधन करता घुर-श्मशात । 
मीचे प्रलय सिधु सहरों का, होता था सकरुण अवसात्॥ 
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अदयव ढो दृढ़ मारा-्पेशियाँ, ऊ्ंस्वित था यो अपार $ 
स्फोत झिराएँ, स्वस्थ रषत का, होता था जिनमें संचार।॥ 


बह देवताभो के एमशान वा साधन कर रहा था। अमरों की मृत्यु 


ह दिचार कर रहा था ! निश्चय ही वह यथाययवादी नहीं था, नहीं दो , 
पर पर हाथ रखकर सिर्फ रोतर * 





की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक प्रतोत होगे, किन्तु जिन्हें सुनकर तथा- 
कपित आदझशंवादी शायद कोसो दुर भाग जाएँ। वास्तविक आतन्दात्मक 
५० ०५२अप “दंड पका 0 कर ले कि हि 
बाब्य- अतीको का संग्रह, कर्म भौर सघप का सन्देश, नई काव्य-दिशा का 





इसके पश्चात्‌ कामायनी की कथा ऐसे स्थल पर पहुँचतो है जो 
आदर्शवाद को झ्रौर भी चुनौती देता है। केवल सुखानुभव भौर विजय 
ही जीवन नहीं है, दु घानुभव और पराजय भी जीवन है। इतने सुपर 
के बाद इसी सुष्ो दम्पति के जीवन में दु ख के दिन भी आते हैं। वामायती, 
मनु झौर एक उनका बच्चा, घर में अब तीन प्राणी हो गये 
हैं। मनु मृगया को जाते है, कामायती तकली कातती है भोर बच्चा 
इढ़ता रहता है। किन्तु यह क्रम अधिक दिन तक नहीं चला। मनु वी 
सृष्ति मृगया से ही नहीं हुई । अकेली कामायनी उतढा परितोष नहीं कर 
सबो। मन में महृत्त्वाकाक्षा जाग्रत हो चुवी थी। वे जीवत बी अज्ञात 
गहनता मे प्रवेश करने के लिए उद्विग्त हुए जो आदर्श वी बंधी हुई ली 
के भोनर निषिद्ध है। वे अपती प्रणयिती श्रद्धा (या गामायनी) को 
छोड़कर सारस्वत देश पहुँचे। यहाँ बी साप्राशी इशा वो एवं राज्य 
प्रदर्धव की आवश्यवता थी। सनु इस पद पर नियुक्त कर लिए गदे। 
वे धीरे-धीरे सारस्वत (या थौद्ध) प्रदेश के सम्राट्‌ बन गये। गिन्‍्तु 
साझ्नाज्ञी तो इडा (बुद्धि) थी, उनके लिए तो ये प्रवन्धक मात्र थे। इन्हें 
शारस्वत देश के अधिपति बनने से ही सतोष नहीं या, दे ठो इष्ठा ने घो 
अधिपति बनता चाहते ये । यहाँ सपर्ष जा सूवणत होना अवश्दभारो 
षा। 


मनु ने यह सधर्ष भी मोल लिया। जब गाररस्‍्दत देश को इश 
उनको इस अनुचित आकाला पर बिगड छड़ो हुई तब मन्‌ ने झरेगे 
उसडा सामना भी डिया। वे सशस्त्र उससे सड़े, पर रब सझ सड़्ते 





5 8 75 हो, 


कितना है उपकार तुम्हारा, आछित मेरा प्रणय हुआ; 
बितता आमारो हूं, इतना संवेददमय हृदय हुआ ॥ 
किल्तु अधम मैं समझ न पाया, उस मंगल को माया को, 
भौर आज भो पकड्ट रहा हूँ, हुं शोक को छाया को । 


झटका खाकर मनु के जीवन वा प्रवाह एक बार फ़िर उसरी ध्रोर 
हुंड्या है जिसे वह छोड आया था। मतु वे जीवन वी यह शितनी सशभा- 
दिक् गति है। वह फ़िर बहता है-- 

नहों पा सवा हूं में ऊँसे, जो तुम देना चाह रहो, 

हुष्ट पात्र ! सुम उससे कितनो, सधु-धारा हो दाल रही । 

सब बाहर होता जाता है, स्थगत उसे मै बर म सका; 

इ॒ड्धि तर्क देः छिद्र हुए थे, हृदय हमारा भर न सक+। 

घोर अपने बच्चे देः लिए डिसे बह छोड़ आया या घौर रो अइ 
विशोर हो घला है, उगते ये शब्द घह-- 


पा. कुमार भेरे जीयत णा, उच्च अश दरघात ढचा ! 





दे; राप्रकर मनु ने थर्धा से पचा-- 
मे चल इस छापा ई बाहर, झगशो दे न दरों फाते। 
जज हि. न 





टुबर भोज मभ हे सोचे, था बहों व्टा मे रा 


क्र 
भरे भंघता हो झआाया हूं, छो आादेणा सह ले 


50% 0 । 


सामंजस्थ घले करने ये, किन्तु विषमता फंलाते हैं; 
भूल सत्द कुछ भौर बताते, इच्छाओं को झुठलाते हैं। 


आधूतिक सन्यास-मार्ग पर यह काफी कडी टिप्पणी है। कर्म भूमि 
से प्रमादे जी वा आशय शरीर या भौतिक पदार्थों और 'भाव-भूमि' से 
तालय मन या मानसिक पदार्थों से है। ज्ञान-भूमि से प्रयोजन आत्मा या 
अध्यात्म तत्त्व है। ये तीनो सप्रति एक-दूसरे से पृथक्‌ होकर पतन की 
अदेस्या में पड़े हुए हैं। इस प्रसग में प्रसाद जी ने वडी मामिक वाते कही 
हैं जिनकी झोर विशेषज्ञों का ध्यान आकषित होवा चाहिये। मनु ने उन 
सबको देकर विरक्ति से मुंह फेर लिया । तब श्रद्धा बोली-- 


यही त्रिपुर है देखा तुमने, तीन बिन्दु ज्योति्मंय इतने; 

अपने केन्द्र थने दुखन्सुछ में, भिन्न हुए हैं ये सब कितने। 

शान दूर कुछ, जिया भिन्न है, इच्छा वर्षों पूरो हो सन को; 

एक-दूसरे से न मिल सके, यह विडम्वना है जोदन को। 

आधुनिक जीवन की यह विडम्बना प्रत्येक यथाँवादी को बिना खटके 
नही रह सकती इसी ज्िपुर (ल्लिगुण या दैत) का दाह पुराणों में शिवजी 
से कराया गया है। कामायनी के कवि से यह कार्य 'थद्धा' वी मुस्वात 
द्वारा कराया है-- 

महा ज्योति रेखा-सो बनकर, धदा की स्मिति दोड़ो उनमें; 

वे सम्दद्ध हुए छिर सहसा, जाय उठो थो ण्दाला जिनमें । 

गिः ने र्नः 

स्वप्त स्वाप जागरण भरम हो, इच्छा किया शान मिल सय थे; 

दिव्य अनाहत पर निनाद में, भ्रद्धायुत सनु बस तन्‍्मय ये। 

अपूर्द तत्मनता का यह अवसर ही मनु के ऐहिक जीवन गी घरम 
दिदि है। इसी शुभ अवसर पर मनुन्वामायनी के पुत्र शोर पुत्रयधू- 


बदले जो भाता और नारी के उपवयरों के प्रति दिखानी थी, हमने बहु- 
विदाह का ब्रत ले लिया और उसे शास्त्न्सम्मत भी बना दिया | नारी 
के जिन उपयारों से मनृष्य जम्म-जन्म में निष्कृति नहीं पा सकता, उसका 

ददना हमने खूब चुकाया। इससे बढ़कर घोरतम पाप पुम्पों ने कोई 
डूमरा नहीं क्या। पुम्षो के इस परम्परागत पाप का प्रायश्चित्त 
अविहृदय प्रमाद जी ने इस रूप में किया है। यद्यपि आधुनिक दृष्टि 
से नारो पुरुष को समता की अधिकारिणी है श्रौर उसे केवल श्रद्धारूप 
अकित करना उसको स्पर्दधायुवत उत्नति में बाधक बनना भी कहा जा 
सकता है विन्‍्तु कामायनी के कवि का यह आशय स्वप्न में भी नहीं है। 
उसे नारी को विद्या भे, बद्धि मे, चरिवर मे--सब प्रकार से श्रेष्ठ 
सिद्ध करता है, साय ही परस्पर प्रतियोगिता का भाव भी बचाए रखना 
है। इस दोहरी मनोवृत्ति के कारण प्रसाद जी ने कामायनी को एकदम 
आधूनिक नायिका नहीं बना दिया। इस सम्बन्ध से आधुनिको 
के यदि कोई एवराज हो तो प्रसाद जी के पास उसके लिए कोई दवा 





 । 
ब्थ् 
ञजा 
ञं 
है| 


को झ्रोर से एक ही आक्षेप की आशा भौर की जा 
» वह यह कि प्रसाद जी ने वद्धि-तत्त्ववी अवारण निरश की है 

स्वय बुद्धि के द्वारा अपने काव्य का उपादात जिसने इतता वलिष्ठ 
बनाया वह यदि बुद्धि की निन्‍दा बरे तो यह उसकी अ्ृतज्ता भी बही 
जा सकती है। डिन्तु सेरे विचार से बात यह नहीं है। यह 'कामायनी' 
वाश्य प्रमाद जो ने मन या मनस्तस्व वी पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए बनाया 
है। मन्‌ जितनी वृद्धि का भार सहज रुप से वहन कर सरता 
है, अथवा जितनी थी 7रिकत वरद्धि बह सेंभाल सकता है उतनों हो उसे 
धारण करनी है। उतनी बद्धि तो श्रद्धा में है हो। हिक्‍्तु मनु तो उतने 
से सनुष्ट नही हुआ भौर वद्धि का अधिपति बनने का दम भरने लगा। 








के 6३ ही. 


जिस मर्मभेदिनी प्रहति की आवश्यझता है, वह प्रसाद जो का प्राप्त 
हुई है। [उन्होंने अपनी प्रतिभा बे बल से शरीर मन भौर आत्मा, कर्म- 
भावना भौर बुद्धि, धर, अक्षर ध्रौर उत्तम तच्बो को सुगलग्न वर दिया 
और] हि नहीं, उन्होंने इस तीनों को भेद मित्राकर इस्हें पर्याय- 
वाची भी बना दिया है। जो मनु भौर वामायनों हैं, वहीं आधुनिक 
प्ष झौर नारी भी है, यही नहीं शाश्यत पुर्धत्द और नारीत्व भी वही 
ह | एवं को साधना से सबरी साधना वन जाती है महाराज मनु 
मे एवं बार माल्व-स्वभाव कौ बटर परीक्षा बरके मनस्मृति वी रचना 
बी थी। उसमे उस्होंने श्रह्मचयं, गराहस्थ, वानप्रस्थ भर मन्यास, इन 
चार आध्रमों बी नियोजना की थी। इस आश्रम-सस्था के मूल मे जो 
सुदृद भौर परीक्षित मनोविज्ञान है, वह समय पाकर विस्मृत हो गया। 
प्रमाद जी ने उसव्रा काब्यमय रुप पुन उपस्थित किया है। उसकी 
शोर लोगा बा ध्यान जवरय जारदित होगा। इस काव्य में मट, मालक 
या मनस्तत्व के स्थरूप वा बौद्ध, योग तथा साख्य आदि शास्त्तों 
के विश्लेषण से वैदिक तथा पौराणिक क्थाझों की अनुश्रुति पर भनुस्मृति 
का गसामयिव अनृशीलन, अनुसरण झौर सशोधन करते हुए आधुनिक 
रचि के अनुकूल मारी को महिमा का विशेष रूप से प्रकाश 
करते दे लिए उल्लेख जिया ग्रया है। मनोविज्ञान में वाब्य भ्लौर काव्य 
में मनोविज्ञान यहाँ एक साथ मिलते है। मानस (मन) छा ऐेसा विश्वे- 
पाय प्रौर छाव्यमय निरूपण हिन्दी में शायद शताब्दियों के बाद हुआ 
है। इसलिए मैं इस काव्य बा अभिनन्दन गोस्वामी तुलसोदास जी की 
इन स्मरणीम पक्तितयों खे करता हैं-- 
अस मानस मानस चल चाहो ॥ 
भट्ट कवि बुद्धि विमल अदगाहों ॥ 
बवि की इस 'मानस-रचता' वो झन वी आँय्यो से देखते पर प्रकट 





कला कला के लिए 
[ शॉ० सोमनाय पुष्त | 


जीवन अनुभवों जी प्रयोगशाला है। इसमे निरन्तर धारणाएँ बनता 
है, परिष्ठत होती है भौर विगथ्ती भी है। मानव व सद्दा यह प्रयस्‍्त 
रहा है कि अपने मानसिक उठेलनों घौर नित्य अपडा जवित्य दिचारों 
भी, यथाशक्ति, लिगिदद्ध कर सके, चाहे ये सर व्यक्ति से सम्सन्दत हा 
अथवा समाज या राष्ट्र गे। प्रन्देव विचारधारा वा प्रभाव उसे विस्तार 
भी पृष्ठभूमि पर निर्भर रहता है कक 
इस प्रदार के दिचारो बो कमबद्ध वरन बे लिए प्राय झूृदा अत 
नारो' (5]080७) बा आश्रय लिया छाता है भौर वालान्तर में य 
मारे हो विचारधारा वा स्थान ग्रहण बर उप प्रवीश दतने है। धर्म 
मूत्रो भौर दर्शन -शत्रों वो सरह सौदर्य-दोध-सूत्रों बा भी विदास होता 
है। रत कचा के लिए' एश ऐसा हो बला के लिए' एक ऐसा ही तारा है जिसता सोध्ा सम्दस्ध 








उप्य मारता, रचि-विश्रास भोर बत्यना-शक्ति में है उबि-दिवास शोर बत्पना-श्तिः से है। अक्छत्र समस्त 
पतात्मद शृष्टि इसकी पृष्थभ्ठमि है भौर तस्सम्दस्यों विदयारधराप्रों गा 
विशास ही हसरे महत्त्द, उपयोदिता एवं उद्यम का क्षात प्रान्‍त बरतें के 
लिए आवश्यय सामरी है। 

बला बया दे वि हिस्दी अदश सरहत बी दिवारधाराों में 
एरुएव निद्यान्त नहीं है। बास्तव में यह शम्दजामर प्रेंगरेजों हे (5 
7 ४७७ 83६०" बा अनुबाद है पयोर स्वय 
भाण बे गिर जाए 7/ व बा रूपनार है 3 307 [./. ६६४" बा रूपरपर 2 ६ अच्ाइ इसे दागक- 
बिक डए के झिद्नान ने पिए एस बी दिबिरस्यपद्धदि पर यादें राणटर 
बो टटोजने को ऋाइश्यवत्रा है। 








हो बे शप्पाश्तो £ थे 





है. कक 0 


काण्ट इस शब्द मे सतुष्ट नहीं थे परन्तु लन्‍्त मे उन्होंने स्वय उस शब्द 
का अनेकों बाद प्रयोग विया भौर उन्हों से यह शब्द समस्त यूरोप में 
कला | अपनो प्रसिद्ध रचना 094७६ रण उण्वेशाप्या! (र० का० सन्‌ 
१७६०) में सोदय-बोध की चर्चा करते हुए उन्होने जो विचार प्रकंट 
बिए है वे इस प्रशार हैं-- 

“अपनी दस्दियों द्वारा हम अपने “प्रिय' तथा इचिपूर्ण' पदार्थों की 
पहचान वरते है परस्तु 'सुर्दर' की पोज के लिए हमे सौंदर्य-परक-निर्णय 
(#त्ज्ालाट ] ००8फल्‍आ ). की आवश्यय्ता होती है। यह निर्णय एक 
प्रकार वा आनन्द है जो कलात्मक अनुभूतियों के रूपो को देखकर प्राप्त 
होता है। इस रूपों बा सृजझ बोई प्रतिभा-सम्पन्त व्यक्ति ही होता है 
जो अपनी स्वतत्न बल्पना से तथा अनिप्निता से उत्पन्न क्षिया द्वारा इनकी 
व्यवस्था करता है ।” 


बाण्ट बे टन विजरायो-एे-कला, उसके सदच््य श्रौर उसकी उपयोगिता 
तथा बलारार की अवस्था पर पर्याप्त सेत् है. इनसे स्पष्ट है कि कला 


बा सश्य आनन्द वी उत्पत्ति करता है भौर कलापर का कर्तव्य निलिप्त 
पीर लतावार का हसन 
रह कर अपनी प्रतिभा से गुस्दर-झ्पो-जन-विर्माण करता है। कला वी 


मूध्टि जब अतिप्रिता के कारण होती है तभी उसे काष्ट के शब्दों में उद्देश्य 
हीव लष््य (एणएण्मनस्लाल्छ ध्यताण्प्ा प्ाए०) बहा जाता 
है। बाण्ट के युग की यह मान्यता थी कि लुध््य-सिद्ध द्वोते से.कल्ला अर्थे- 
होने हो जाती है, वह अपने स्तर से गिर जाती | हो जाती है, वह अपने स्तर से गिर जाती है भौर इस प्रकार अपने 
उदात संदेश से विमुय् पड़ जाती है। इसके विपरीत प्रतिभ-सम्पत्न कला- 
कार अस्तव्यस्त क्षामग्री को भी ऐसा व्यवस्थित कर देता है कि अमृर्त भी 
मू्त रूप धारण कर लेता है। इसी मूर्त एवं अमूर्त के जाधार पर काण्ट 
ने कला वा वर्गीकरण “ललित' एवं 'उपयोगी' नाम से किया है। 





सौदये के विषय में काण्ट का वहना है कि शुद सौदयय से न तो सत्य 





हैः हर .... 


प्रतिमूति के प्रतीक है। रोम के कलाकारों ने गिरतापरो अयवा अन्य 
ग्थानो पर छो मू्ति-बला के सुन्दर चित्र बनाए उनमें महात्मा ईसा 
शुमारी मैरी श्ौर ईसा वे जीवन से सम्बन्ध रखने वाली पटनाधा के ही 
चित्र है। माइबेल एजेलो, राफल आदि की कला इसी धार अप्रगर हई। 
सभवत धर्म के प्रचार मे जो दला दा घ्तता उपयोग टला उसी को प्रतीचिया 


बे है सप में बला धर्म के लिए! ने होकर 'वला कला के लिए हो ग में बला धर्म के लिए! न होकर 'बला कला के लिए हो गई । 
बला बा उदृश्य 'जातन्‍्द' मान लेने के शारण वाट के दिचारा न इस भार 
बो अधिक प्रश्नय दिया भौर यटपि काष्ट ने स्वय इस शइनामह वा प्रधाव 


नहीं जिया परन्तु नारे' बे; अभाव में भी उसरा अर्थ यही स्वीत 
हुआ। 

बाष्ट भौर हेगल वी सौदर्य विपयक विचारधारा वा प्रभा३ सत्‌ 
१८१४ तब चलता रहा। उसके पश्चात्‌ करा भोर सौदय वे सम्सस्ध 
में मई धारणामो वा भी प्रदेश हुआ । फ़ास वे विक्टर शोडीत (४४८६७ 
(०७४४) इन नए विचारों के प्रवरतेक थे। उतरे बिचार मे-- 





'सौदय एक पूर्ण असित्व_ (.७ 2७5०(ए१८ 35८७) है । बह अपूर्ष 


फ्रहति गा ने अनुबरण है भौर न मण-है। डो दुछ 'रचिशर' है बह 
ध्यनिगत संवेदना बन करिणाम है ५ है परन्तु सुन्दर' साई शनिदा निर्णय है। 
अतएद बला बे दो पक्ष है--इन्डियों को आततरद देता घोर आइश गो 


भादायपता को पूर्ति कश्ला है धन सानपपू रपट चमक नि 
आदादजता को ॥ जहाँ शक सबदता घोर लिएर गए सम्दन्ध 


है 4 दोनो घोदय मे तत्त्व है। सौदर्द गो भादता एश निदान उशमीत रा 

दी भावदता है। सौदर्द सवय वाई उपयोगी ददाय नहीं छोर राज्या बय?- 

दार दृ्शव की सौदयपे विदयर शुद्ध भावता वो उस्तेडित इरते वे अतिहिश्ड 

धोर वृद्ध नहों बरता। विसो वस्तु में वास्तदिशिटा बा प्रम हो जाना 

हो को भावता नहीं है। बता घसे अबबा आचार वे विए सिर 

ही है, दह शबिशर घोर उपयोगी मे लिए भी पैसे इशर मपटिड रपे 
॥ इयर इल्म बोर स्पछन नहीं है बह रद साध्य है 











[ २२ ) 


#दृलिशधाया मे समय रगया वि्रगीं होते माले सर तय शुद 
दम के व कधारार अयनी बच्यता वा अदोग वरगा है। तायिश 
गोदप (3ला-पूतीक पच्छ _ै घघा०0 ) गाय घोर शुभ को यदि ये पृषर्‌- 
बुद्र दियाई देते है कर सूत मे बौधाा है। शाप जर मातरी हटयों के 
रुप में प्रव॒द हो! कै साय गूभ बताया है घर जय इसियजतित रुपो 
प्रकट होता है सो सोदपे गंगा है।7 अगय शुम घोर सुन: साय डे घोर 
ही दो विभिन्न अभि्यसियाँ है। आगे बवरर वजन पुत कढ़श है-5 

हजीपन मे विभिश्नााा वो वार ईब्टियानमीति है> ता दारा एड 
ढे। प्रदूण करत से बयगों सहाय प्रशत वरता भर धर्मी मान: पी 
विधेर शान्ति हुये एक्सा को अनुभव करता है। परमास्मा के तीन रेप 
है--गाय, सूस्दर घोर शुभ झोर ये सोनो माना द्वारा प्राप्त तिए जा 
सबते हैं 

“गन मौर द्रतिभा में एप अन्तर है। दलि प्राइुतिर सौर 

(स्वभायिष ) पी राराटनसा है घोर प्रतिभावान आदर्श सौंदर्य को सृजक 
शथि नित्निय शक्ति है झोर प्रतिभा सत्रिय धर स्पयत ६क्ति है। बलाएँ 
भिन्न सद््यगामी नहीं, मेचल उनके साधनों में अन्तर है। सभी वलामो 
में श्राप झौर बान या प्रयोग अवश्यम्भावी है यद्यपि प्रत्येत़त वी अभि” 
व्यक्ति ये प्रतीक पृथर यूयत्‌ हैं।” 

















इस प्रकार कला, सौदयय धौर रुचि बी मूल घारणाो में कुछ अन्तर 
गाया। काण्ट भ्रौर कोश्ीन के थुग का भेद ऊपर के सक्षिप्त विवरण 
से रपट है। परन्तु अभी तक भी कला कला वे लिए बाला 
नारा अधिक प्रयोग भे नही आया। सन्‌ १६२६ में जाऊे (]०५॥7०)) 
ने धस शब्द-समूह को कलाग्रो से लागू किया शोर सन्‌ १८३२ में इसता 
प्रयोग गातियेर (0५५७८०) एवं फीरतोल ([7०४/०णा) की रचनाओं में 
अधिकता से मिलने लगा। 


४ 35 आप भी 


१६वी शताब्दी के इस भाग से फ्रास वो राजनीतिव एवं सामाजिक 
दशा के कारप जीवन भ्ौर उसी व्यवस्था विप्यय जनेत नए शब्ों 
था प्रयोग साहित्य में होने लग गया था। छ का जपना प्र ।तन्‍त घर 
एवं ऐसी ही विचारधाराएं थी। घोर कला कला के विए का 
गठबंधन इन्ही दोनो विचारधाराप्रो वे साथ हजा। 

व प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि शुद्ध कला वी सामाजिक उपयाशिया 
जया है? समाज में बृछ विचारक यह बहने लगे दि यदि सूजत व 
लध्य बेवल मृजन बहे तो यह भयातक आहार है। यह प्रविविदत 
उनके विरोध में थी जो मानते थे वि बविता स्वय पूर्ण घौर रवनत् है, 
सवा इसके अतिरिक्त अन्य वो सद्य नहीं, उसका बनने एस 
दारा प्रदल जानर्द हैं भौर उसका एक मात्र लध्य बादता या झोजत 
में भातार देखना है। गग्ताव प्लाश (50) 0 |ह०४॥६ | ने तो यहाँ 
भर्त १ दिया वि. 

/ बला थे लिए बला' वाले सूत्र मे केदल ध्रघता है अनुल्याइशरा 
भौर क्वीवस्व है, बला का वास्तविक मय तभी है झब वह भादता के 
परिष्पार बरती है भर मानव की नैतिकता की उच्च इवानी है।” 

रअतएव बसा बला बे लिए गई अभिष्रार (हार, हए वे विए हरी 
बरन्‌ रुप, भौंद्य के ति0')३ इसे अतिरिक्त इंगोे गगी अभिव्रार 
मल भावता बे दिपरीत है । 
उष्महार ; 

गन्‌ १६०४ में गला कया वे _िए' का प्रसंग लि राव हर मो रे 
पएरव छारदा ने दर्यादवारी शम्द बे रूप में दिया शाह था जिररा 
अधिएशपय, काष्ट के शब्शे में, 'लक्य हीन सध्द (फच्घा | भचत ए७ 
भ्यत्तः्0 एप्स) दा? सन्‌ बृ८१४ में दोइन(णटा ४७) श्र 
राशपो ने पुतरायमन पर बाप्ट को सौदर्दररश डिपारधारों देगिर मे 
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प्रोर ले जाती। इसके अतिरिक्त मनुष्य जब पर्वतारोहण अथवा चद्ध* 
लोक-गमन जैंगे साहसिक कार्यों में प्रवृष्त होता है तो भी मुमूर्पालूत्ति 
को निकास का (एक सार्म मिल जाता है जो दूसरों के लिए ध्यंसात्मक न 
होने के कारण उतता भयावह नहों होता । 
आपामक यूतति को फ्रेवव फ्रॉयड ने ही मान्यता दी हो, ऐसी वात 
मही है। अन्य मनोर्वज्ञानिक्ों ने भी इस वृत्ति को स्वीकार झिया है। 
मनुष्य में पाई जाने बाली शोय॑-भावना इसी आक्रामर वृत्ति को समाजा* 
नुमोदित रूप है। पर्वतारोहण, खेल-कूद प्रतियीगिताओ्रों में भाग लेन, 
चद्धलोक में जादा आदि दसी झोये-श्राउटा: के-्थयव्वट हैं और इसमे 
सम्भवत दो, 'सत न होंगे कि शीर्य-भावना की उम्रतम अखिव्यक्ि का-हुप न होगे कि शौर्य-भावना की उः 
है युद्ध । यदि आध्रामक वृत्ति का तोत्रतम रूप युद्ध है तो युद्ध का तीव्रतम 
हूप बह है जहाँ घिर कद जाने पर भी कवस्ध युद्ध में अपना जौहर दिखोति 
है। राजस्थान साहित्य से एफ उदाहरण लीजिये-- 
भड़ बिण साये जोतियो, शीलो घर ह्यायोह । 
सिर मूल्यों भोतों धगो, सासू को जायोह॥ 
अर्थात्‌ युद्ध करते-करते एक योद्धा का मुष्ड घराशायी हो गया रिन्‍्तु 
फिर भी वह कबन्ध के रूप से लड़ता रहा और उसने सेना का सफाया 
कर दिया । उसका घोडा जब उसे गृह-द्वार पर ले गया तो इस भव्य दृश्य 
को देख कर उसकी पत्नी के मुँह से निफत पडा--मेरी सास का पुत्र भी 
कितला भीला है, रणागण में अपना सिर ही भूल आया ४ 
कबन्धन-युद्ध का वर्णन केवल राजस्थानी साहित्य में ही नहीं मिलता, 
अन्य भाषाओं में भी इस प्रकार के वर्णन श्राप्य है। कालिदास के कुमार 
सम्भव से कुछ उदाहरण नीजिये-- 
खड्गनिलूनमूर्धानों ब्यापतन्तोअपि वाजिनः। 
अचम पातयामासुरसिना दारितानरीन्‌ ॥ (१६२६) 


हा 5 २.5, ०७. ४ 
मियोश्धंचद्धनिर्ल नमूर्पानो रबितों रुचा । 
पेचरो भूविनृत्यन्ती स्वक्वन्धावपश्यताम्‌॥ (१६-४६) 
रणांगगे शोशितपंकरपिच्छिले कर्य॑ कर्यचिन्ननृतु्ध्‌ तायुधा' 
नहन्मु तृेंपर परेतयोधितां गणेपु गायत्सु कबस्धराजय:॥(१६४० 
अर्थात्‌ बहुत से ऐसे वीर भी थे कि शत्रु की नलवार से सिर कट 
जादे पर जब वे अपने पोट्टो से नोचे गिरते थे लो गिरते-गिरते भी अपनी 
तलवार मे शत्रु का मिर काट लिया बरते थे । (१६।२६) 





अड्ध चल्ठ बाणों में एक दूसरे का सिर काट ऊर दो रथी स्वर्ग मे जा 
ये और वहाँ से वे अपने उन धड़ो का खल देखते रहे जो बहुत देर तक 
हाय में तलवार लिये यद्ध-भमि में नृत्य कर रह थे। (१६८६) 


उस मुद्ध-छेत्र में जहाँ-नहाँ नगाड़े बज रहे थे झौर भत-प्रेतो की स्तियाँ 
गीत गा रही थो। द्रह्ाँ रण-भमि में लेट के कीचट से इतनी फिसलत हों 
गई थी कि वाण लिये हुए वीरो के घइ बडी कठिनाई से नाच पा रद थे। 
(१६५०) 


बीररमावतार महातवि गूर्पमत्वमिथण की दृष्टि में इस प्रकार 
है थोद्धाप्री के पावन भाम का स्मरण भी अम्य योडाग्रों के लिए बढ़ा 
प्रेरणाप्रद है-- 
बिण मार्थ वाई दसां, पोई शर्ज उतार 
तिथ भूरा रो नाव ले, भट्ट बांधे तरसार॥१६५॥ 
(बीर सतमई) 
अर्थात्‌ सिर कट जाते के बाद भी जो कवन्ध रूप मे यद्ध वर सेताप्री 
ही काट डालते है और स्वामी के ऋण वो चुका बर घराशायों ही 
हैं, उन बीरो वा नाम लेकर वीर लोग ततवार बाँधा बरते हैं। हाजिदम 
गे डिये बबन्ध-युद्ध-बर्णय से प्रतीत होता है वि वदस्-युद्ध 
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/इच्धियाघातों के समय स्वतः विकसित होने वाले तर्क तथा शुद 
एम के लिए कताफ़ार अपनी कल्पना का अ्योग करता है। ताॉलजिक 
पींदर्य (3०६9)9अंव्यें ७०27०॥)-) सत्य झौर शुभ को यदि वे पृषत्‌' 
पत्र दियाई देते हैं. एक मूत्र में बाँधवा है। सत्य जद माती हृत्यों के 
हुप में प्रतरट होता है सब्र शुभ बनता है पौर जब इस्डियतित रूपों मे 
प्रवद् होता है तो सौदय होता है।" अतएवं मम भौर यूर्दु तप 2 तएवं शम भौर युरु॒ुए तापरी 
ही दी विभिन्न अभिष्यक्तियाँ है। आगे घतऊर कोशोन पुन कहा है 





गीवन में विभिन्नता का कारण इच्द्ियानमति है-तई द्वाय एफ 

को प्रदेश करते में कापना रा्रायता प्रदान करती है भौर तभी मारी गो 
बिवेर' श्ान्लि एवं एकता वा अनुभय करता है! परमात्मा के तोन हए 
हैं--सत्य, सुन्दर प्रौर श्रभ । भौर ये सीनो मानव द्वारा प्राण किए जा 
सबते है। 

डवि मोर प्रतिता मे एड अलर है । रखे वि गति सो 
(रपमाविर ) गी सराहना है धौर प्रतिभावान आदइ्श सौदय शा सूगा। 
गचि निशियिय शक्ति है चौर प्रतिभा गति कोर स्यणा एड है। हए! 
म्िफ्त लब्यणामी नी वैबल उतते साधनों में अटार है। सभी शगरी 
में थाघ थीर कात जा प्रयोग अवश्यम्भावी है ये अर्यित वी अल 
श्यक्ति के प्रतीय पृयर पृथर 377 





पैस प्रगार का, सोंसये घ्रौर रकि की मूल धारणाों में हैढ हि 
आधा ) बाहर घोर काद्धीन के युग का भेद कवर के ग्रशित सिए! 
में शपाह है। वर अभी तह की बता का है विए गाए 
तारा आदिक प्रद्वांग में नही झाया। गनू १६३२६ मे जाने [हे #र्गीर 
मे इस शसश्टायु6 का कत्यायो मे सायू दिया प्रौर गन वैद्य से गाए 
द्रधोद धितियर (09 30757) ७व कोरताक [है है थी) की रचएय | 
अपध्रिया मे मिलने लगा । 


[ १२३ ] 


१८वी शताब्दी के इस भाग से फ्रास को राजनीनिक एवं साधारि 
दशा के कारण जीवन झौर उसकी व्यवस्था विधपययः अनेझ नए शा 
भी प्रयोग साहित्य में होते लग गया था। 8"0ला॥ पका गौर ॥१०णापा 
आप) ऐमी ही विद्यास्घायएँ थी ॥ शझौर बेला बला दे लिए वे 
अब प्रश्न यह उत्पन्न हुआ वि शुद्ध कया बी सामाजिक उपयाटित 
गा है? समाज में बुछ विचारक यह बहन लगे हि यदि सजन गे 
हैथ्य बेवल सूजन बड़े तो यह भयानत्र अह्वार है। यह पर्तिद्ध 
डैनबे विरोध में थी जो मानते थे कि कविता स्वय पूष घोर रनव्र है 
इस इसके अतिरिक्त अम्य बाई लध्य नहीं, उसजा बानून उसे 
देगा प्रदत्त थ्ानरद है भौर उसका एश मात्र लक्ष्य बच्यता वो शीदत 
में साजार देखना है। गरताव प्लाणे (0७७५ [030०८ ) ने ता रहीं 
शक बह दिया वि-- 
बला के लिए बला' थाले सूद भे बेवल धृणता है अटुध्याइकचत 
पौर क्लोवन्द है; बा वा दास्‍्तवित' मच्य तभी है जब वह भावना 


परिप्पार बरतनी है भोर मानव वी नेजिस्टा की उस्द रदम्य 84 
रैअतएव बला बला बे लिए! डग अभिप्रार हा, झय हे रिए' रस 
है ब्रन्‌ रुप, मौदय २ (०3 इससे अधिरिक्ति हंसहे शमी अधियार 
मूल भादना बे विपरीत है । 
उपमहार : 
भन्‌ १८०४ से बला बा वे रिए' बड इदोर लि विज एड मोरे- 
पर शारदा ओे दर्राददारो शब्द गे हार झे दिया जाता था फिख्शा 
शअधिशद, बएपश ने शण्यें में, सघ्द होज हभ्ट दि-चुन प्वथ-नक 


भ्यधात्पप फएाएत०) दाह सन्‌ इष्९३१ में इइ:१३ ० ् 
राशशो ने पुतशापएमद इश् शाप्ट दो शोदेदाइ ई 





कक 


आई । वाचात सारा ([(एम्तात्क) है द्वारा ये सिघार पेटिय में नाई 
गोरप-तदियारो! | रूप थे फिमि हुए धोर कह करा के लिए एक 
धारा भी इसा शया एक आरदावन था वस्यीमूत खिददारों भी। खत 
45२० ३० एइ।र छा थोर & ० वे 00४६ उस आदों- 
लग में मृदप साग्रत र/। सेब १533-३४ में गे छ्यये.. (कैवोगाल- 
ग-9१८) शबां उन हुए मिया गे यह शियार शरद रिए हि खोज 
घोर उरे अधिरारी यभी हज रला के जिए! सम्पदाप्र ते अनुवाधी 
थे। किर मं वियारधार हकल्काबरजाधाक सैयों रिल्शम्रापधटाडय में 
भी मिल गई यदि हैगता अधिय्व वृधर्‌ रहा ! 

वृ्यी श्री मे मण्य में बंद शिदाला अपने पू्भस्व रो पहुँगा 
भौर अनेक गूजर कलाझयरों फा बुनियादी सौंदयंन्योध जन्य सिदात्त 
बना रहा। परखु जिय वास्टीय शिवारधारा से इसफा श्रीगणेंग हुआ 
था, यह इससे एयर हो गई भोर गाठटियरे (5000८) एवं याउदेलैदेर 
(ए70१८६॥८०) के विचारों से भोवशोत होकर यह चलती रही। काप्ट 
इस प्रगार से बिवोधिये रह गए ? 

अपना यह इतिहास लैकर कला, कला के लिए सिद्धान्त ग्रैगरेजी 
साहित्य में आगा। प्लौर अपने साथ यहाँ आकर इतने अनेक सारो को 
जर्म दिया। उदादरणाये 

व वि (रगड़ 5.0९! (कला, जीवन के लिए) 

१8६ बह शा ल्पएट गिणा। ॥0".. (कला, जीवन से पलायन) 

खत बड़ क्षण छटबए० आग० ॥ए._ कला, जीवन में पलायन) 





आदि आदि। 


3 2 इज पक 
नोट : इस लेख के लिखने में मैंने [०एक्‍/यर ०(/८४॥॥९८७८०५ उप्त 47९ 
व्यप॑लण वी पुरानी फाइचों तथा १६४३ के जून मास से अकाशित 
जात विलकात्स के लेख से सहायता ली है. अतएवं थी विलकाक्स 


के सेस के लिए अनुशहीत है धर 


ञ ज ३६ 


£ ९ 


राजस्थानी साहित्य में शोये-वृत्ति श्रोर उसका 
मनोवैज्ञानिक आधार 


[ शों० दम्हैधालाल सहल ] 


प्रॉयड ने दो मतत्त्यपूर्ण वृत्तियाँ मानी है जिनम गे एज है झोदतजाति 


(ाल) तथा दूसरी है_मरण-दलि (५,७० ५)। डीवव्लड शा 
छ५३ है जीवन तथा जाति वा सरशप्र। यह वत्ति अह घोर बामच्छा दतों 


न शार्यों वा समन्वय है । गरण-बुलि एव घ्वशामतर बलि है जा भरते 
गे. अथवा दूसरो को मिटाने दा बार्य बरती है। खिरौतों वा हपइ- 
फोश्ना, भ्रोध् में हथ-वर पटकना, रस बृत्ति बे लक्षण है। हद प्रॉररशर 
धस वृलि को गहजात अथवा प्राहतित नहीं मालतां। ब्यति ध्वशाप्मक 
आदत समृति में मोखता है।। 

न जिजोविया धौर मरा नाम उक्त दो ब॒लियों वे प्रमाण में लता 
फिडार्त वो भी समझ लेता आइश्यश है। हई लेजिन ने हताई भी 
धारणा का अपेप्य किया डिंगबे भनुमार दृदेपु की प्रणत पर ही अटाइ 
हुए होता है। मनृप्पय वा जोवन हीं एड प्दार से तनाशें भी सर्द 
है। फमविया बा बाम यह है जि देह मनुष्य के हताओे ढो दूर बर उसे 
सेयी ददाने बा प्रदत्त बरती है विन्‍्दु यह प्रश्त अदशर प्रसार की 
है हि झुझा के होते हुए जिडोडियां दिस प्रशार अरतो बाह डूरा बररी 
है। शोवर ने इस प्रश्न बा समाधान बरते हैए दवादा हि झुझाप रद 
गो ने मिटा दर हद दसरों पर आजमाई बरते बा झाए धार बररो है 
हे उसे पपतो अभिव्यतरित्र शा मारे झित्र याद है। दि सरल दूसरों 
पर अाजरण मे बरता हो समदत. झट गो इन उसे आर हापा बो 
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धोर से हाती। इगरे ऑरिख मंनुहपर जब वरवारोह्य अब चख- 
सोपणम अंगे साहसिक कार्यो में प्रवुत होएा है सो भी सुमूपलि 
भी विजास का एक झागे मित क्या है जो डूसरों के विश ८यंगरमक 
होते के कारण उाता मयावट नहीं होगा । 
आधाग़ दृति व बेयाय प्रविद ने हो मात्या दी हो, ऐगो वात 
नही है। अन्‍य मसो शितनिता ने भी इस बुंति की स्वीरार दिया है। 
मतुष्य में पाई जात बाली शाई-माउत्रा दगो आवासर यूलि वो समावा- 
सुम्ोदि। रूप है। पर्थगारोहआ, देव शूर प्रतियोगिताप्ों में भाग लेता, 
घदलोक में जाना आदि इसी ोपे-माउता केे-स्ययव्वर हैं मौर दगमे 
सस्भवत दो मत से होये हि शोये-भारता री उप्रतम अभिनय लफटप 
गृद्ध। यदि आधामर यूतति का सीध्राम रूप युद्ध है तो बुद्ध का तीदतम 
झूप बट है जहाँ सिर कट जाते पर भी कयन्ध युद्ध में अपना जौदर दियोते 
है। राजस्थान खाहित्य से एड उदार सोजिये-- 
भड़ प्रिण माथे जोतियो, सोलो पर व्यापोह । 
छिर भूल्यो भोलो घणो, सामू को जापोह॥ 
अर्थात्‌ युद्ध करते-करते एक योद्धा का मुण्ड धरागायी हो गया विर्ठ 
फिर भी बह वंबस्ध के रूप में खड़ता रहा भोर उसने सेना का गफाबा 
कर दिया। उसका धोडा जब उसे गृहद्वार पर ले गया तो इस भव्य दूश्त 
की द्वेथ कर उसको पत्ली के मुँह से निकल पडा--मेरी साथ का पुत्र नी 
कितना भोला है, रणागण में अपना सिर ही भूल आया « 
कंबन्ध-युद्ध का वर्णन वेवल राजस्थानी साहित्य में ही नहीं मिलता, 
अन्य भाषाओं में भो इस प्रकार के वर्णत प्राप्य है। वालिदास के बुमार 
सम्भव से कुछ उदाहरण लीजिये-- 
रु शड्पनिसूनमूर्धानों व्यापतन्तीअपि बॉजितः। 
अचसम पातयासायुरसिना दारितातरीनू ॥ (१ ६१६) 








का 


मियोईधंचद्धनिर्ल नमूर्धनो रथिनौ रुचा 
झेचरो भुविनृत्यन्तों स्वकृबन्धावपश्यताम्‌ ॥ (१६-४६ ) 
रणांगये शोणितपकपिच्छिले कर्य कयचिन्ननृतुधू तायुधा. 
भरत्मु तूर्येध्‌ परेतयोषितां गरणेष सायत्मु कब्त्थधराजय- ॥(१६।४० 
जधाव्‌ बहुत से ऐसे वीर भो थे कि शत्र को तलवार से सिर कट 
जाने पर जब वे अपने घोड्टो मे नीचे गिरते थे तो गिरते-गिरते भी अपनी 
तेखवार में शत का मिर काट लिया करते थे। (१६२६) 
चत्ध बागों से एक दूसरे का सिर काट बर दो रथी स्वर्ग मे जा 
पहुँचे और वहाँ से वे अपने उन घड़ो वा खत देखते रहे जो बहुत देर तक 
हाय में तलवार लिये युद्ध-भूमि में नृत्य कर रह थे। (१६।४६) 
उम युद्ध क्षेत्र में जहाँ-तहाँ नगाडे बज रहे थे श्रौर भत-प्रेतो की स्विपौँ 
ग!ल गा रही थी। ऊँहाँ रण-भूमि में लटू के कीचड से इतनी फिसतन हो 


गई थी कि वाण लिये हए वीरो के घड बड़ी कठिताई से नाच पा रह थे । 
(१६४०) 





पीररगावतार महाकवि सूर्यमत्लमिथ्रण की दृष्टि में इस प्ररार 
के योद्दाप्रो के पावन माम का स्मरण भी अन्य योद्धाप्रो बे लिए बड़ा 
प्रश्णाप्रद है-- 
वि भार्य बाई दलां, पोई कर्ज उतार । 
विन मूरा रो नाव ले, भर थाधे तरसार ॥१६५॥ 
(बीर नतसई) 
अर्थात्‌ सिर कट ज्ञाने के बाद भी जो बवन्‍्ध रूप में युद्ध बर सेताप्रो 
के काट डालते 3 झौर रवामी के ऋग यो चूका बर घराशायों हो हाये 
हैं, उन वीरो वा नाम लेबर बोर लोग तलवार दांधा बरते है। शाविदन 
पे डिये कबन्ध-युदब-वर्णद से प्रतीत होता है कि ववस्धन्युद 


शुफ प्रकार की वाब्य-हड़ि है जिसका भारतीय कक्यों ने सामान्यतः 
प्रयाग किया है। राजस्थानी साहित्य में अवश्य यक्त काव्य-सद्ि के 
रोमांच तथा अद्भुत वर्णेन प्रचुर मात्रा में उपसब्ध हैं । 
ऊपर जिय शौय॑ का उल्लेय हुआ है, उसका शगार रस में भी घरनिष्ठ 
सम्बन्ध है। स्वर्ग वी अप्मराएँ भी शूरवीर का वरण करने के लिए 
आतुर तथा उत्मुक रहती हैं। प्रचतित लोक-विश्वास के अनुसार जो 
शरबीर अदुशुत पराक्रम दियला कर धराशायी होता है, वह स्वर्ग में 
जाकर अप्मराध्रो के साय विलास करता है। राजस्थानी साहित्य में 
"तो अप्सरा रो आसिक' वीर का एक विशेषण ही वन गया है। जहाँ 
यीर “अप्मरा रो आप्लिऊ' है, वहाँ अप्सरा भी उसका वरण करने के लिए 
वाट देखती रहती है-- 
“वरण कज अपछरा वाट जोवे घडी / 
(हाता झाला रा कुण्डलियाँ (१६) 
स्वर्ग मे एक अप्मरा के लिए प्नगढते हुए दो योद्धाप्रो का उत्तेख 
कालिदाश ने भी किया है-- 
अन्योस्य रथिनों कोचिंदू गतप्राणों दिदं गतो | 
एकामप्सरसं प्राप्प युयुधाते वरायुधी ॥ 
(कुमारसम्भव १६४८) 
अर्थात्‌ दो रथ-सवार और श्रेष्ठ शस्त्धारी योद्धा एक दूसरे को 
मार कर जब स्वर्ग में पहुँचे तब वे दोनो वहाँ एक अप्सरा के लिए आपस 
में लाई करने लगे । 
" “इससे स्पष्ट है कि कवन्धन्युद्ध की भाँति बीर का स्वगन्गमन तथा 
जप्सरा-ओमस भी सामरान्यत्त भारतीय साहित्य में तयां विशेषत' राजत्वात 
बीर साहित्य से काव्य-झढ़ि झौर लोक-विश्वास के रूप में चिवित 
हुआ है। 
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ऊपर जिप्त आत्रामक वृत्ति की चर्चा हुई है, वह केवल वास्तविक 
दुद्ध कै रुप में ही प्रकट नही होती, वास्तविक युद्ध के अभाव में भी वह 
नेक रूपो में हमारे सामने आती है। किसी बरे कास की तिन्‍्दा करना 
भो आक्रामक प्रवृत्ति का ही एक रूप माना जा सकता है। उदाहरण के 
लिए वीर सतगई के निम्नलिखित दोहे लीजिए जिसमे कवि ने कायर की 
भर्सता की है-- 
केत परधारों ठाकुरां, मरदा नेण मिलाय | 
फरतो-रा लीधा फिरें, घरतो-रा धन खाय॥१०२॥ 
भोला ! को डर भागियों, अन्त न पहुई अंण । 
बीजी दोठा कुल बहू नोचा करतो नंण॥११६॥ 
पूठ महए दुख पालियो, बय खोबण घण पाण | 
एम न जाणी, आवसो जामणनभृूघ सलजाय ॥११५॥ 
कंत ! धरे किम आविया, तेगां रो घण वास ? 
लहंगे मूस लुकोजिये, येरी रो न विसासवारेश) 
उक्त दोहों में कही ती बवि ते स्वयम्‌ कायर वी भर्त्मना की है भौर 
कही माता तथा पत्नी के द्वारा कायर वी भर््संना करवाई गई है। यथार्थ 
जगत में कवि जब फ़रिसी पर तलवार तथा भालों आदि के द्वादा आक्रमण 
नहीं कर सकता, तब वह वाग्वाणों ढ्वादा युद्धपराडमुय्य कायरों की 


निन्‍दा करके अपनी आत्रामक वृनि को किसी रूप में सल्तुष्ट_कर 
लेता है। 


वश भास्कर के सुप्रसिद्ध रचियता महाकवि सूर्यमल्ल ने अपने डिसी 
आागीरदार परिन्न को लिखे पत्र मे तिम्नलिखित उद्यार प्रकट विये थे-- 


राजपूतो मे जम्रे कभी वीरता की भावना देखी आय सुनी डावी है, जम कभा वारत्व 


तेव मन में आनरूंद आ जाने का व्यमत है। लोम अनेश तरह के होते हैं 


उनमे से राजपूत की राजपूती देखने वा भी वह एक लोभ है। 
६5804: 406 6 00050, 206 04230 "0 


वा रा अब, 


मोई योदा जद रजबद दिखाकर देश अपवा धर्म मी रक्षा के तिए 
अपने प्राणों का उस्गर्य कर देहा है शी गमाज उसे सम्मान जी दृध्दि से 
देगता है तमा इतद्वार मे भी उगठा साम स्वर्ग क्षरों में झडित को जाता 
है। इगे प्रतार पा आटारगर्ण आरामा यति को उ्दृद्धलग से हदाार 
गांरर धर उनलयने नी घोर सगा देगा है। 

श्रों सूर्य मस्त गा कवि जब रपपम्‌ इस प्रकार मा आत्मोत्सर्ग नहीं 
कर सता था ४7 प्रोफस्यी बाणों में ऐसे आत्मोत्यर्ग का चित्र प्रगित 
कर देसा है जिसमें उगती आप्रामा थृत्ति को विकास या एक ऐसा मार्ग 
मिल्त जाता है जो यूतियों के उदासौकरण जा मार्ग है। युद्ध प्ौर दति- 
दान ने रही । यद्ध घोर बलिदानों के भव्य यर्णनी द्वार भी कवि आहमो- 


दंगर्ग भौर शोर्म-भारता को डिग रूप में तूष्टि कर लेदा है 


इसीलिए महाकवि गूर्यमल्ल ने जहाँ कायरों को निन्‍्दा की है, वहाँ 
योदामो के ऐसे भव्य चिद्य भी भक्त किये हैं जिससे करि की शौर्य 
भावना पर अच्छा प्रवाश पहलता है। वृष्ठ दोढ़े लीजिये-- 
महे पड़ीस कायर नरां, हेसो ! याप्त सुहाय । 
यलिहारी जिण देसड़े, मापा मोल बिक्ताय॥१६७॥ 
तोरण जातां बाहर, धुणियों अनर्र थींद । 
साधां हण स्ोयो सघो ! मोर पहुंचे नींद॥रफणा 
ऊपर जिस मुमूर्षा (7%704709) का उल्लेघ किया गया है, वह 
फ्रॉयड के अनुसार अत्यन्त महत्वपूर्ण वृत्ति है जिसके वशीमूत होकर मनुष्य 
मरने-मारने पर उतारू हो जाता है। यह 'इरोस” अथवा सर्जेनावृत्ति के 
विपरीत है जिसका ध्वशात्मक प्रभाव मानव के व्यवहार ओर व्यक्तित्व 
: मै लक्षित होता रहता है । 
इसी प्रकार तनाव-सिद्धान्त के अनुसार जब तक तवाब दूर नहीं 
होता. तब तक चैन नहीं मिलता। वीर सतसईकार ने एक ऐसे योद्धा 
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हे दर्णन विया है जो तनाद-सिद्धान्द तथा मुमूर्पा, दाला का एृशपत /िृश्त 
इरतृत बरता है-- 
छागां अंग बफ्गेरियों, रण रो भूषो ध्ट | 
देखे सालो बॉदनू, पछताई वत्पूद ॥२०१४॥ 
दर विवाह्यये गयसुराल पट्रेबा। इधर यद् छिद् गरा। दर भा दंड 
वो भूया था बिन्तु साले ने उसे युद्ध में जाने स सता बर दिया डिगेसे बर 
*४ गया धौरे पीछे से उसने तलवार बे प्रहारों स अपते प्णा कप बध्ट 
बर विधेर दिया। गाला जद शुद्ध से लौट बर जोदा ता पड़े से बदव 
पछदाया कि मैने उसे युदध-भूमि में जाने से क्यों राजा ' 
एमी प्रकार आत्रामक दृन्तिदे निदशेनाथं एबं दूसरों शिशण 
पैदाहरण भीडिये डिसमे रावल पूँजाजी ने बाली तीज बे दित दिशती 
पर हो बटादी बा बार बर डिदां था। राजस्दानों गदि मे रामाइढ 
शेर मे-- 
“काजलो रमतां उजलो दटारों 
डोजलो ऊपरा हुहिज बाहै॥ 
लाए घर अबर रो होय जाए सशोे 
दश्तुशे दोप जाय अशे योज॥। 
बटर सरदुज रादद झशों रटातो 
डोज उधर पशों दूसरों शोज। 
डाद्ख ऐसे एाएच हुई बोज ७ 
टिजसे रर रद बटारी चाराईं गई होई ऐेगए जान हा गानों दो 
इस बड़ परे हो। दिखसे दि आरागात शो आद है हॉ शाइल 
*गरी दो बदारी डर्चे कर ब्या है। रिशार झह हिएनी कै ह हर 
(४ डशफ़ गो घोर पट दिशिनाई दशक है। दाग बार के हेद+ 
है; है हि मदन पेशारों को बहसे में चार होशर दिशनो शाइर रे 
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धैत गई। श्री सूर्यमतलजी मिश्रण ने वीर सतगई में जो वीर के चित्र 
सोवे है, उसमे कहा गया है हि शरवीर युद्ध के बिना अन्यमतस्फञा रखता 
है. वीर स्वामी का अन्त बिना युद्ध झिये वह बचा नहीं पाता तया उसे 
यद्ध का तमाशा देखना ही अच्छा लगता है 
१--दर्मगल थिण दुसनो रहे। (२१) 
२--दमंगल बिय अपचो दियण, यीर धणो री धान (१०) 
३--और तमासां कायरां, यंख नह धव बाण। 
घाव हुयवके झड़ यूँ, जिसो तमासों जाथ ॥१७३३॥ 
यह तो हम नहीं कहते ड्लि फ्रॉयड द्वारा निरुषित मरण-ूत्ति अथवा 
धेनेटास का अस्तित्व ही नहीं है, तयापि यह अवश्य कह्ठा जा सकता है 
कि मुमूर्पा सभी व्यक्तियों में नहीं पाई जाती भौर न मह कोई जन्मजात 
मूलभूत वृत्ति ही है। ' हाँ, जिजीविपा अवश्य ऐसी मूलभूत वृत्ति है जो 
जन्मजात है भौर जिसके महत्व से किसा भी प्रकार इईकार नहों शिया 
जा सकता। शिजीविया इतनी प्रवल वृत्ति है कि मनृप्य मृत्यु के बाद भो वृत्ति है कि मनृष्य मृत्यु के बाद भ! 
जीवित रहना चाहता है। अपनी मृत्यु के वाद भी कोई शाहजहाँ ताज- 
महल बना कर अमर हो जाता है श्रौर कोई प्रसाद कामायती जता 
कालजयी महाकाव्य लिख जाता है जिस पर काल का भी वश नही 
चलता। 
ताजमहल देख कर किसी यूरोपीय महिला से जब यह पृछा गया 
कि ताजमहल उसे कैसा लगा तो उसने तुरन्त यही उत्तर दिया था क्रि 
यदि कोई मेरी मृत्यु पर ऐसा ही मकबरा बनवा दे तो मैं आज ही मरते के 
लिये तैयार है। वीर कल्‍्ला के लिए यह प्रसिद्ध है कि उसने अपनी मृत्य 
से पहले ही मृत्यु का गीत सुनकर उसी श्रकार का भव्य युद्ध किया मी 
जिस प्रकार के युद्ध का चित्रण गीत में हुआ था। 
7 ५६ईश और धर्म की रक्षा के लिए शूरवीर सदा से अपने प्राणों की 
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बाजी लगाते आये हैं किन्तु किसी आदर्श अथवा ध्येय-प्राप्ति हेतु आत्मो- 
लग करता उस मरण-दृत्ति के अन्तर्गत नही आयेगा जिसका उल्लेख 
शया जा चक्ा हा इस प्रक्तर क्ष त्रयात्मवे ता कक्ष व में जम ज्ञा चक्ा हा इसप्रकार क्ष व्राणात्मत तो यज्ञ रूप में अमर 
रहने अथवा जिजोविपा के ही अन्वर्गत आ सकता है। जो शरबीर तुच्छ 
मृस्यू वा लोहा नहीं मानता, वही तो जीवित रहने का अधिकारी है। 
राजस्थान के योद्धाओ ने देश और धर्म की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों 
शी दाजी लगा दी थी, उसके पीछे अवश्य ही कोई प्रेरणामयी प्रदल भाव- 
धारा रही होगी । ६ 

मर्दातगी दिखलाला तथा मृत्यु का आलिगन करके भी अपने देश 
| पराधीनता के पाश से मुक्त करना प्रत्येक पुर्ष कहे जाने वाले व्यक्ति 
वो परम धर्म है। ऐसा पुम्पार्थ दिखला कर हो कोई व्यक्ति अपने पुर्ध 
नाम को साथथंक कर सकता है । 

अन्त भें यह स्पप्ट कर देना भी आवश्यक है कि तलवार, भालो 
तथा घनुपवाथों को लड़ाई द्वारा हो शोर्ष की अभिव्यक्ति नहीं होती 
युग-परिवर्तन वे साथ-साथ शोर के प्रकारो में भी परिवर्तेत अवश्यम्भावी 
है। गाधी-दुग में बद्यपि लडाई का प्रकार बदल गया या सथापि अहिसक 
शूरवीरो द्वारा जो शौर्य दिखलाया गया, उसकी पावन गाया भारतीय 
तिहाम के पृष्ठो में भकित है। 

रिभी भी बुराई से लडकर उस पर विजय प्राप्त करने गे मनुष्य के 
ऑत्म-मम्मान और गौरव में वृद्धि होती है। इससे स्पष्ट है कि शोर 
हर आत्म गरिमा तथा आत्म-मम्मान्‌ परस्पर सबद हैं आत्म गरिमा तथा आत्म-सम्मान परस्पर ॥ डिस्तु इसमे 
भी बढ कर यदि यह कहा जाप कि शोय घर मानवीयदा में घोती- 
हल मजा हक लक महिला पर सम्बन्ध होना चाहिये तो भी बुछ अनुचित न होगा। सत- 
साहिल्य में जो ज्ञौवे क्या स्तवत हुजा इसकी महिमा घोर भो 
डे जावी है। शौर्य जहाँ मादवीयता में बाधक हो, वहाँ वह प्रस्नचित्ग 
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के रूप में ही हमारे सामने आयेगा। राजस्थानी साहित्य_मे_शौय॑ के 
साथ-साथ ज्तिशोध लेने का भी जो चित्रण किया गया है, वह वाछनीय 
नही कहा जा सकता। उदाहरण के लिए-- 
“दोयणां हृुत साटीपणों दाखज्यो 
उधारो मतो राखज्यो आंटो।” 
इतना ही नहीं, राजस्थानी साहित्य मे कुल-क्रमागत बदला लेने की 
भावना का भी जिन शब्दों मे उल्लेख हुआ है, बह मध्ययुग में जैसो भी 
रही हो, आज तो उसे त्याज्य ही ठहराना चाहिये। आज के राजनीतिक 
भेता यदि व्यक्तियत प्रतिशोध की भावता से प्रेरित होकर देश-हित को 
ठुकराने लगें तो यह सर्वया अनुचित होगा । 
इसलिए युगानुरूप राजस्थानी शौर्य-भावना में भी वाछनीय परिवर्तन 
होना चाहिए । शौर्य-भावना वस्तुत. बडी उदात्त भावना है, वह मानवता 
झौर मानवीयता के दिव्य भावों से सपृक्त है तथा मनुष्य को संक्णिता 
से ऊपर उठाकर उमर दिव्य भव्य लोक में पहुचा दा है जहाँ किसी उच्चें 
ध्येय की प्राप्ति के लिए मृत्यु को जा 'मरजस््वाहिए के रूप में मताये की कक ज्ञा मरणः ह््प 
जाता है। ऐसे भव्य चित्र राजस्थाना सी हित्य मे प्रचुर संत्या में उपलब्ध है। ऐसे भव्य राजस्थानी त्य में प्रचुर सब्या मे उपलब्ध 
हैं भ्रौर उनसे प्रत्येक युग प्रेरणा ग्रहण करता रहेगा। 
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सेक्रिन आदर्शवादी दृष्टिफोण ने उस समस्या को गिर के बल देया प्रोर 
मनोवैज्ञानिक निदान तथा समाधान प्रस्तुत जिया । पन्‍त जी का ब्यक्तिवाद 
आरम्म में ही प्रकृति-रमण की र्मानियत के माध्यम से व्यक्त होता रहा, . 
इसलिए इस सक्रान्तियुग में भी उनमें मानवीम्मृद्र प्रतिक्रिया हुई। 'सुस्दर 
हैं विदग सुप्तन सुन्दर मानव | ठुम राबसे सुन्दरतम ! “ इसी परिवर्तन को 
उन दिनो लोगो ने यथार्थ की स्वीह्वति मानी। बारीकी से देखते पर ये 
“मानव झौर 'जीवन' शब्द भी यम्नुत अस्प्ट, हवार्ट तथा आदश्शंवादी 
लगेंगे। पन्‍त जी का आरम्भिक प्रद्धति-प्रेम ऊपर से देखते पर मातव- 
निरपेक्ष भले ही रहा हो, परन्तु वास्तव में वह रोमैण्टिक वैयक्तिकता की 
भावता से रँगा था। वस्तुत. प्रकृति ससार का ही एक श्रग है श्रौर उसकी 
सुषमा राम्बन्धी सपृर्ण मान्यताएँ समाज की समसामग्रिक मान्यताओं से 
सम्बद्ध रहती हैं। इसीलिए जब 'युगान्त” में पतन जी प्रद्ेति से मातव की 
झोर आये तो वस्तुत वे व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से कुछ सामूहिकता की झौर 
मुझे था उसकी आकाक्षा से भर उठे। 'पललव” झौर श्राम्या के प्रकृति 
चित्रणों की तुलना से यह बात स्पष्ट हो जाती है । 

निराला और महादेवी में यह प्रतिक्रिया अधिक वैयक्तिक स्तर पर 
हुई क्योकि आरभ से ही इन दोनो अह॒वादी प्रतिभाओं में व्यक्तित का 
उभार अधिक था। इनका 'अह विरोधी शक्तियों सं जितना ही टकराता 
गया, स्वर में उतनी ही उग्रता, स्पष्टता, तिराशा तथा एकाकीपन घता 
होता गया। जिसके लिए दुख ही जीवन की कथा रही' उसने यदि यह 
अनुभव किया कि 


मैं अकेजा 
देखता है, आ रही मेरे दिवस की साध्य वेला 


तो कोई आकस्मिक बात नहीं। हाँ, स्वानुभूति के कारण मसथार्थ की 
पकड इतनी दृढ है कि हवाई मानव प्रेम अथवा दिखावटी समाजोत्मुखता की 
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नहीं! घोर वैयक्तिक होते हुए भी निराला का स्वर सर्वाधिक 
दिद्ोहदी, स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष रहा है। महादेवी जी में आरभिक भावाकुलता 
से भिन्न वौद्धिक अवसाद तथा उद्बोधन की भावना जाग उठी। 
इस ब्यक्तिवाद ने एक ओर नो अपना विरोध किया झौर दूसरी ग्रोर 
दलित जन पर बरुणा करने वी प्रवृति दिखनाकर अपनी सामाजिकता बा 
परिषय दिया। निराला झौर पत दोनो ही महाकवियों ने ऊँचे से सहानुभूति 
विशेरी; परन्तु निराला ने यह भी कहा-- 
सहजन्यहज पग धर आझो उतर 
देखें वे सभी तुम्हे पथ पर। 
रूमानी कविता के व्यक्तिदाद तथा तज्जन्य असस्तोष, निराशा झौर 
निपतिवाद की स्पप्टतर झ्रौर तौद्रतर अभिव्यक्ति बच्चन भौर नरेद्ध ने 
कक ये इसी सत्रान्ति-युग की उपज थे । यहां भी नरेन्द्र में अपेक्षाइत 
या/क्कता अधिक थी तथा बच्चन में दैयक्तिकता। संघर्ष से टूटा हुआ' 
वैध्चेन का कवि 'अग्लिपथ' पर अश्रु-स्वेद-रक्त से लथपथ मनुष्य वी प्रोर 
भी दृष्टि डालता है । 





व्यक्तिवादी सामाजिकता का एक पौर रूप अराजकृतावादी विप्लव वे 
मे में प्रकट हुआ, जिसमे “उयलपुथल मचाने वाली तान' के बरवि 'नवीन', 
वादल' के गायक भगवतीचरण वर्मा तथा विपथगात्राति/ 
ही हुकार भरने वाले “दिनकर' मुख्य है। यहाँ भी दलितों के प्रति कभी- 
*मो दृरस्थ सहानुभूति दिखाई पड़ती है। वर्मा जी की _बहुप्रशसित 
पगनिशील रचना “मैसा गाडी” इसका उत्हृष्ट उदाहरण है। 
इस प्रकार इस दशक के आरभ मे कवि के सामने सामाजिक उत्तर- 
दायित्व का प्रश्न अपूर्ण रूप मे खडा हुआ झौर कवि ने व्यक्तित्व वे समाजी- 
करण की आवश्यकता अनुभव वी ॥ रोमानी यूग के बाद यह यपार्यवाद 
जा आसम्म था । 
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विधय-चर्नु के राध-साथ रूपनत्य में भी परिवतेत हुआ। कत्यता> 
बैभप, विश्न-मोह, शगरन्मोह, पेलवता, कोरी भावुरुता, स्सप्तितनुद्रासा, 
साक्षणिक्र यत्रता आदि साज-सम्ता जाती रही। तथ्यकूपन, यरापत, 
विचारागत प्रौदृता, साइगी भोौर गफाई, मुक्त छद का निर्वा्र प्रवाह, भाषा 
में गद्यात्मक ब्यवह्यारिकता आदि बातों रा समारेश हुआ। 





यहना ने होगा हि रबिता का यह यहतुयत रूप-परिवर्तत सामानिक 
परिवर्तन दे: समानान्तर ही था। मध्यर्गीय माच भौर मज्यतापरों मे 
सकट उपस्यित हो गया था, स्व्रो-युर॒प के सबंध, मानब-प्रद्धति के सासवस्ध 
तथा स्वय मानव-समाज के भीतर अन्तर्वेबक्तिक सम्बन्ध, मध्यवर्गीय होस 
की छून से विपाक्त हो उठे थे। आधिक प्मस्याएँ सभी मान्यताप्रों से 
उभर कर स्पष्ट दियाई पड़ते लगी थी। जागरूक जन मार्सवादी जीवन 
दर्शन के उदार मानवतावाद को नैतिक आस्था के रूप में मानने लगे थे। 
४० से आरम्भ होने वाली नयी कविता में सबसे ऊँचा स्वर इसी नैतिकता 
का था श्रौर 'ग्राम्या' उसकी पहली पोयी बनकर सामने आईं। आधुर्िक 
हिन्दी कविता में यह यथायथंवाद की भोर पहला सजीव प्रयत्त था। एक 
शोर ग्राम-प्रकृति की अब तक उपेक्षित सुषमा का मुख प्रंकन, ग्रामीणों 
के हप-उल्लासपरक नृत्यों की जीवत भावना त्या वाद-चेतना का चित्रण, 
ग्राम-युवती के अक्ृत्रिम स्वस्थ मासल सौंदर्य की प्रशंसा तथा दूसरी ग्रौर 
रूढ़ि-जजैर गाँवों की प्रधामों पर प्रहार--प्राम देवता की भर्त्सता, पतिएद 
जाने वाली ग्रामवधू की नकली झलाई का उपहास--औौर इत सबके ऊपर 
साप्नाज्यवादो व्यवस्था द्वारा ध्वस्त गाँवों की आधिक हीतता का मामिक 
उद्धाटन, ये सभी वातें कवि की जागरूक दृष्टि तथा व्यापक सहानुगूति 
का पता देती हैं। 'ग्राम्था/ में नायरिक जीवत का भी चित्रण है भौर 
मध्यवर्गीय रोगो वर तेज रोशनी डाली गई है। आधुनिका' भौर स्वी् 

के प्रति' जैसी कविताएँ शहराती महिलामों की कृत्रिम श्रौर रुप शोभा 

साथ-साथ उनके अस्वस्थ यौन सम्बन्धों की भी भर्त्तना करती हैं। 





[ १०८० | 


कै सैकिन बढ़ मियन्‍मानयात के लिए प्रमु--गंगाज भी दिसी असपष्ट 
आरारिए छुकि के प्रतीी+ने निउट प्रार्यी हैं। 





निराना' जी में दूगरे 
अस्यत्त क्षुग्प 


दस सामाजिय ययायत्राड शी अमिश्यक्ति | 
रतर पर हुई। गषपां मे अह की पराजय से उसरे मन को 
धौर पिल्लिण कर दिया, ऐगोड़ी गिडेद संखोत झोर स्यर्य के रुप में 
बदतस गया। निरागा तो में पता जी भी अदेक्षा ययायें की अनुमूति अधिक 
निजी गौर सीधी री, सेडिन सथाे प्रोर स्ययर्थित कम थी। बैंसे, आदसें* 
याद तया अजात घक्ति का भरोसा यहाँ भी उतता ही था। पतणी * 
शामाजिफ संपर्क में भी तटस्य दीयते है, निराला जन-जन की सगी [६ 
आग में बर्रे आरती मैं जत-जलयर' थी यामता करते हैं। व्यम्प को 
स्पष्ट होता ही पढ़ता है घोर निराला जी ने सामन्‍्ती तथा साम्राज्यवादी 
मान्यता पर बहुत स्पष्ट प्रहार गिए हैं, लेकिन आरभ में यहाँ भी 
स्पप्टता ने थी । “बुकुरमु्ता' द्वारा 'ल॑पिटसिस्ट गुलाब का उप्र पिरोध 
तया अपनी महानता का उद्धोप करने के बाद भी उसे उपयोगितावाद का 
शिकार बनाया जाता है। नये पते' की 'बृत्ता भोकने लगा, 'महेँगू महंगा 
रहा' आदि कविताएँ निश्चय ही बहुत आगे बदकर किसानी प्रौर मजदूरों 
की विवशता तथा जागरण को स्पष्ट शब्दों में महती हैं। गजलों में कही- 
कही बिलकुल सीधी चोट की गई है-- 
खुला भेद विजयी बहाये हुए जो 
लहे दुसरे व्य पिये जा रहे हैं। 
लेकिन खेद के साथ कहना पडता है कि जिस निदाला ने कविता की 

“बहु-जीवन की छवि' कहा था, उन्होंने इस युग मे जीवन की विविध अर्प- 
भूमियो, गहरी अनुभूतियो तथा मानव और प्रकृति-सम्बस्धी मर्म-छवियों की 
समृद्धि का परिचय नही दिया जो पत जी की प्म्या' में कुछ हद तक पति 
होता है। केवल 'देवी सरस्वती” कविता इसका अपवाद है, जिसमे सास्कृतिक 





उतर कर भयी मैं हरे खेत पहुँची 
बहाँ गेहुँपो में लहर यूब मारी 
पहएदोरहर क्या अनेरों प्रहर तक. . . . 
शसेंरई छोरो का भो वितरण हैं, परन्तु यहाँ ग्राम्या की तरह कोरी 
सहपुष्टति गहे है। रत्ति रूदिबद्ध वित्रकूट के वौड़म यात्रियो' की मीठी 
चुके भो भेता है; पे, घन्‍्हू, रनिमा की भी दुर्वलताओों पर तेज रोशती 
पणता है। एशसे पिए ग्रामीण जन देवता नही हैं वल्कि मानव हैं मौर 
वे भो अपपे सरे। इसलिए वह उनकी अध पूजा न करके कदु आलोचता 
करता है। बए रगपर शो शराब-छोरी झौर शहरी छोकरो की आवारागर्दी 
को भी धत्सेगा रा है। केदार के व्यग्य में तिराला की सी विक्षिप्तता 
भहो, मरिकि शहोर सोद्ेश्यता तथा संगम है। समूचे व्यग्य को जनता की 
जिजप का भडिग विश्वास, मामिक मानवीयता तया शक्ति प्रदात करता है। 
ऐसे शघण्तो पर स्थर में अदुभुत दृढ़ता आ जाती है-- पु 
पन गरजे जन गरजे 
बन्‍्दी सागर को लख कातर 
एक रोष से 
घन गरजे जन गरजे 
क्षिति की छाती को लख जजेर 
एक शोध म्ने 
घन गरजे जन गरजे ! 
पेद्ार में पुराता आदर्शवाद नहीं मिलता। कुल मिलाकर उनमे बहू 
झौपत भी छवियाँ, अभिव्यक्ति के सीधे और व्यग्यगर्भी विधान, चित्र 
विधाय का लाघव तथा भावानुकूल नूतन सगीत-सृच्टि बड़े ही सहन ढग 
मे एकंग मिल जाती है । 
ऊी मिर्वेशक्तिकता से भिन्न प्रकार की तिजी पीड़ा ओर वठौरता 
“ थी कविताएँ आयी। मिथिला के ठेठ गाँवों की मिट्टी 
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में निपटा हुआ यह 'याती' देश-दशान्तरा के अनभवा झौर दृश्यों से इतना 
धपृक्त हो उठा है कि सामाजिक चेतना उसबी सरस्वती मे शतघा र्पायित 
हो रक्षे--कही व्यप्य बी तिक्त बौछार ता वी उम्णा के मामिक उत्स, 

बह गैंवई प्रशनति के यचार्थ चित्र, तो वही श'री टांग या उदघाटन ! भाषा 
मो तदनुरुप--कही प्राजलता तो कही ठेठ बाल-चात । छल्द योजना को 
वेगकती घारा में नाटकीय विधान घटित होता चलता 74 इस रूप विद्वान 
में केदारदाध वा-सा तराश ना नहीं मिलता लकिन मामिरता लधिय 
मिलती है, स्पप्टता भौर खरापन शायद सवस अधिक । टनकी यविवाग्रा 
में ऐसी सहज आत्मीयता तथा ईमानदारी को तड़प भरी रहती है जा रूप 

विधान के सारे अनगठपन का दब कर सोधा यार करती हैं। 





_. विनोचन की 'घरती' ('४५ ई०) मे सामाजिय चतना का . भार 
शशि भौर बागार्जुन का-सा तो नहीं सिलता, तक्िन परम्परा रही डे 
जिम मृसत, एक किसान कवि का हृदय बालता है। गेँंवई प्रहलि वा 
गे ही स्वस्थ उभार 'घरती' में हुआ है झौर ग्राम जीवन के अनक टर्लभ 
दिब्र दिये गये हैं-. 

तारको से ज्योति चल कर भूमि तल पर 

भा रही है आ रही है आ रही है 

2८ > मु 
है भ्रेघेशे रात कल है व्याह वा दिन 
दीपको से गाँव का एकान्त अमलिन 
जागती हैं नारियाँ 

आजे अपने गीत से वे नारको को है जयाती ' 
ग्रे का वबूआ', 'भोरई केवट' आदि सामाजिक इझ्ाइयो वे माध्यम 
४५... 7 मृतिमान हो उठी है। आगे चलदर, ५० के उनमे 'सानेटो 


मे द्वाम-जीदन ५ त्ञिलोचन की 4 
विन वा यह यथार्थ भौर गाढा हो उठा । ब्विलोचन की धरती वा 


उत्तर कर भगी मैं हरे खेत पहुँगी 
यहाँ गेहुँश्लो में लहर यूब मारी 
पहर-दोपहर क्या अनेको प्रहर तक. . . 
गेंबई लोगों का भी चित्रण है, परस्तु यहाँ ग्राम्या की तरह कोरो 
सहानुमूति नही है। कवि रूढिबद्ध 'चित्रकुट के वौह्म यात्नियो' की मीठी 
धुदफी भी सेता है; चैनू, घन्दू, रतिया फी भी दुर्वलतामों पर तेज रोगनी 
डालता है। उसके लिए ग्रामीण जन देवता नहीं हैं वल्कि मानव हैं भोर 
वे भी अपने सगे। इसलिए बह उनकी अध्न प्रूज़ा न करके कटु आलोचना 
करता है। यह मजदूर की शराब-पोरी प्लौर शहरी छोकरो की आवारागर्दी 
की भी भत्सेना करता है। केदार के व्यग्य में निराला की स्रो विज्षिप्तता 
नही, वल्कि कठोर सोहेश्यता तथा सयम है। समूचे व्यग्य को जनता की 
विजय का अडिग विश्वास, मामिक मानवीयता तथा शक्ति प्रदान करता है। 

ऐसे स्थलों पर स्वर में अद्भुत दृढ़ता आ जाती है-- डे 

धन गरजे जन गरजे 
बन्दी सागर को छख कातर 





एक... रोष से 
घन गरजे जन गरजे 
ज्षिति की छाती को लय जर्जर 


एक शोघ फ्ले 
घन गरजे जन गरजे ! 

केदार में पुराना आदर्शवाद नहीं मिलता। कुल मिलाकर उनमें बह 
जीवन की छवियाँ, अभिव्यक्ति के सीधे और व्यस्यपर्भी विधान, चित्त 
विधान का लाघव तथा भावानुकूल नूतन सगीत-सृध्टि वें ही सहज दग 
से एकन्न मिल जाती है। 

केदार की लिर्वेवक्तिकता से शिन्न प्रकार की निजी पीड़ा झौर कठोरता 
को लेकर नागार्जुन की कविताएँ जायी । मिथिला के ठेठ गाँवों की मिट्टी 
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भपृक्त हो उठा है कि सामाजिक चेतना उसकी सरस्वती में शतधा रूपायित 
हो उठी--कही व्यग्य की दिक्त बौछार, तो वही वम्णा के मामिक उत्स, 
कही गेवई प्रद्गति के यथार्थ चित्र, तो वही शहरी दोग या उदघाटन ! माया 
भी तदनुरूप--कही प्राजलता तो कही ठेठ बोल-चाल । छन्द-योजना की 
वैगवती धारा मे नाटकीय विधान धटित होता चलता है। इस रूप-विधान 
में बेदारदाय का-सा तराश तो नहीं मिलता, लेक्नि मामिक्ता अधिक 
मिलती है, स्पप्टता और खरापन शायद सवस अधिक । इनकी कविताओं 
में ऐसी सहज आत्मीयता तथा ईमानदारी वी तड॒प भरी रहती है जा रूप- 
विधान के सारे अनगढ़पन का ढेंक कर सीधी चोट करती है। 
ब्रिलोचन वी 'घरती' (४४ ई०) में सामाजिक चेतना का उभार 
केदार भौर मागार्जन कान्‍्सा तो नहीं मिलता, लेकिन परम्परा वही है 
जिसमे मूलत एक क्सिन कवि का हृदय बोलता है। गेंवई प्रद्नति का 
बच्य हो स्वस्थ उभार 'यरती' में हुआ है प्लौर ग्राम जोवन पे अनेक दुलंभ 
चित्र दिये गये हैं-- 
तारकों से ज्योति चल बर भूमि तल पर 
आ रही है आ रही है आ रही है 
८ 2८ ८ 
है प्रेघरी रात कल है ब्याह भा दिन 
दीपको से गाँव का एवान्न अमलिन 
जागतो हैं नारियाँ 
आज अपने गीत से वे तारको को है जयाती ' 
“चम्पा', बूआ', 'भोरई बेवट' आदि सामाजिश इराहरों बे माध्यम 
से बास्तविबता मतिमान हो ८टी है। आगे घचलरर, ५० मे उनते सानेटो 
में ग्राम-जीवन बा यह गपाएें सौर झाडा हो उदा। जिरोबन की धरती बा 


क्रमशः जीवन की लो' के रूप में प्रज्ज्वलित हुई जिसमे मध्यवर्गीय समाज 
का खोखलापन उभारकर दिखाया गया। हरिव्यास के निग्रेन्धि व्यक्तित्व 
ने प्रकृति के अनेक मनोरम चित्न तथा त्रमिक आस्था के तेजोदृप्त गीत 
लिखे है। समीक्षको द्वारा उपेक्षित तथा अकाल ही धरती से उठ जाने 
वाले कवि बर्त्वाल की प्रतिभा ने अनेक जौहर दिखलाएं। विपय- 
वैविध्य तथा रूप-वैभिन्‍्य की दृष्टि से उन्होंने अनेक सफल रचनाएँ उपस्थित 
की शोर उस रूमानी छाया की सीमा में भी अदभुत सामाजिक चेतना 
का परिचय दिया । 


अन्य कवियों मे से नेमिचन्द्र मे शैथिल्य तथा एकाकीपन का मामिक 
विपाद गहरा है। उनकी निराशा का कारण 'तिरस्कृत व्यक्तित्व', 'जन 
की कुठितधार” तथा जीवन-शक्तियों से सहयोग न कर सकने की अक्षमता 
है। समाज की इस शक्ति को उन्होने अस्पष्ट रूप से विविध गतिमय प्राण- 
मय सचरित तत्त्व” नाम से ही स्मरण किया है। भारतभूषण मे गत्यात्मक 
सामाजिक चेतना है, परस्तु बौद्धिक है, उनके ग्रथिहीन सादे मन में जहाँ 
स्वस्थ सौन्‍्दर्य-दर्शन, व्यग्य-बौछार या अपनी विवश तरलता का बोध 
है, वहाँ वे विशेष सफल हैं। प्रभाकर माचवे की कविता में यद्यपि 
अनुभूति की गहराई कम मिलती है तथा रूप विधान मे अनमना कौतुक 
है, तथापि उनके हाथ व्यंग्यात्मक रेखाकन तथा नुकीले सूत्रों भौर सृक्तियो 
में अधिक मेने है। भारती में जवानी की मिठास और रूप-रस के प्रति 
आसक्ति है तो रघुवीर सहाय मे असमय वार्धक्य का प्रतीक बौद्धिक शुप्कता 
और जीवन से विरक्ति। समीतगर्भी प्रयोगो की झीनी खूबमूरती में 
ढकी हुई साम्राजिक चेतना के कवि शमशेर ने नयी कविता को संभवत' 
सबसे अधिक स्वर-सपन्न बनाया है, उनके चित्र-विधान में बारीकी 
तथा शब्दों में अत्यधिक मितव्ययिता अयच अर्थ की दुरूहता है। उन्होंने 
अपनी उ्द कविताझ्रों में अवश्य ही स्पष्ट बॉकपना भर दिया 
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है। इन नामो के साथ इनके सधर्मा कुछ श्रौर नये नाम जुड़ते हैं जिनमें 
सर्वेश्वर, केदारनाथ सिह, अजित तथा सूरयप्रताप के नाम मुख्य हैं। 

इस युग की सीमा में 'अज्ञेग' की इत्यलम्‌' के उत्तराद्ध तथा हरो 
घास पर क्षण भर' की कविताएँ आतो हैं। इत्यलम्‌” के उत्तराद्ध की 
अधिकाश कविताएँ समाज-निरपेक्ष व्यक्ति-मन की ग्रन्थियों प्ौर यौत- 
इर्जदाघों का आसक्तिपूर्ण तथा उसझाव-भरा चित्र उपस्थित करती हैं। 
लेबिन 'इरी घास पर क्षण भर' में आते-आते वे सामाजिक चेवता का 
महत्त्व समझने लगते हैं. अपने रे बाहर आने को छोड नहीं आवास दूसरा । 
दे अपनो 'अह अन्तर्गृहावासी स्व॒रति' आदि सीमाप्ो को स्वीकार करते 
हैं प्रौर ईमानदारी वेः साथ। इस ईमानदारी तथा लाचारी ने इस संग्रह 
की कविताग्रो में बुछ स्पप्टवा तथा तन्मय ग्रीतात्ममता भर दी है। 
इसमे सह्सवेदनजन्य अनुभूति वी कोमलता प्रधान तथा बुद्धि बी ललगार 
गोण है। 


सामाजिक चेतता के इस नृतीय स्तर को प्राय प्रयोगशीज बविता 
दे; नाम भें अभिहित विया जा रहा है। नाम को लेबर यहाँ कोई विशेष 
शगड़ा नहीं, किन्तु इतना अवश्य है कि इन बवियों ने 'प्रयोग-आशाफक्षा' 
तधा “रूप-विधान' पर इतता अधिकः बल दिया है वि उक्त गजियों की 
बतिपय रचताएँ रूपवादी अथवा प्रयोगवादी हो उठी हैं। जहाँ तर 
विषय-वस्तु का सम्बन्ध है, इन बवियो में प्राथ सबतो रचनाएँ द्वासोस्मुख 
मध्यवर्गीय सान्यताप्रों की चौहदी में घिरो है, खेरियत इतती ही है हि 
इनमे से अधिकराश उस सीमा को तोड़ने के विए आजुल है। हवासशोल 
सान्यता की इसे वदिताझों का भी अपना सोन्दर्य है तथा अपती संयेइत- 
शीलता है, विशेषत, प्रड्॒त्रि घोर प्रणय-सम्बन्धी अनुभूरियाँ अधिज 
मोहक ध्रौर सदेय है । 


इस थग में शृछ ऐसी भी बविताएँ हुई है डिन्‍्हें वतन स्हृस्दशाई! 
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की संता दी जा सकती है। पुणते आदर्शवादी कवियों में जिन्होंने निम्त 
यर्ग के प्रति कैयल बौद्धिक राहानुभूति प्रकट की थी, परन्तु उनका मूल 
मनोजगत व्यक्तियादी प्रौर आदर्शवादी थां, उन्होंने नये रहस्य लोक की 
शरण सी। श्री सुमिव्नातन्दनत पत्ल, निराता, नरेंद्र शर्मा, नवीन, 
भगुवतीचरण वर्मा आदि कवियों का प्रयास इघर इसी भोर हुआ है। 
महें नूतन रहस्ययाद छायावादी युग की रोमैण्टिक रहस्य-भावना से 
भिन्न है, क्योकि इसमे उत्यानशील मध्यवर्गीय व्यक्ति की आशा-आकाक्षाओं 
तथा कत्पनाशीलता का वह स्वस्थ सोवन नहीं है। उस रहत्य-मावता 
में बार-बार प्रभु! का आथय नहीं लिया जाता था। वह चेतन-सत्ता 
समाज की अन्तनिह्वित शक्ति थी जो उरा 'युगध्रम' का सचालन कर रही 
थी। दस “नूतन रहस्यवाद! में वह सामथ्य तो नहीं है किन्तु उदार 
भानयतावाद अवश्य है जो मध्यवर्गीय कुष्ठाग्रस्त कविताओं से श्रेयस्कर 
प्रतीत होता है हि इस 'नूतत रहस्यधाद में भी स्तर-भेद हैँ। नवीन जी 
में यह गैडान्तिक तथा नैराश्यमूलर है, पत्र जी में विराट माववता 
का वितान तानता है, निराला” को अर्चना” का रहस्यवाद यथार्थ की 
पीड़ा रे स्िक्त है; नरेन्द्र की रहस्यभावना लोकाश्रयी है ! 

इसके अतिरिक बच्चत, शशुनाथ सिंह, जानकीवल्लभ शास्त्री, 
हसकुमार तिबारी आदि गीतों के राजकुमार भी रचतारत रह। ठाकुर 
प्रसाद सिंहू के मौलिक से प्रतीत होने वाले संगराली गीतो के अनुवाद इसी 
कोटि में आएंगे । इन कविता में मुख्यतः यथार्थ चित्रण से भिन्न भाव: 
कत्पित सुघ-दु ख का रोमानी चित्रण मिलता है, परन्तु युग के अनुरूप 
कुछ-कुछ सामाजिक चेतना भी आई है) 

इस प्रकार पिछते दशक से हिन्दी कविता में मुख्यत तीन थवृत्तियाँ 
रही है--सामराजिक यथायंवाद,, रुपवाद तय नूतन _रहत्ववाद | अनेक 
कवियों में एकाधिक प्रवृत्तियाँ एक-साय मिलती हैं। कुछ ऐसे हैं जिनमें 
आरम्भ में एक प्रवृत्ति ऋघान थी, परन्‍्छु ६2054 इसरी प्रधान हो 


डे. अक 


( पर ] 


गई। विभिन्न वर्गों के सम्कारो झोर मान्यताओं वाले समाज में इस 
प्रवाद को परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है, परन्तु 
यह निम्गंकोच कहा जा सकता है कवि इस दशक में सामाजिक यवार्थवाद 
की कविता परिस्थितियों के साथ क्रमश प्रोढ, मानवोचित श्रौर जीवत 
सौन्दर्य से परिपूर्ण होतो गई । भविष्य इसी कविता के हाथ है, यह सभी 
अनुभव कर रहे है। रूपवादी कवियों ने इसमे अनगढ़, कलाहोन, आवोश- 
पूर्ण तथा एकागी कहां है, लेकिन यह उनकी मध्यवर्गीय दृष्टि 
को सीमा का परिणाम है। इस कविताओं में अनगढपन हो राकता है 
भौर बहुत सम्भव है बहू कवि की असावधानी अथवा शक्ति की सीमा 
के कारण हो, परन्तु रूपवादियों की इस समीक्षा के पीछे जो उद्देश्य है 
वह श्रमिकबवर्ग की भान्‍्यताग्रों तथा रचनाप्रो के प्रति सहसवेदनहीन 
है। प्रश्न यह है कि विकास के बीज किस कविता में हैं? रूपवादी 
रचना में कुछ सफल, सुन्दर, आकर्षक धौर मोहक प्रतीत हो सकती 
हैं, लेकिन उनमे वह जीवनी शत्रित नहीं है जो बहुजन को स्पन्दित कर 
सके! कुछ रूपवादी कवियों ने अपना जन-प्रेम प्रदर्शित करने के लिए 
लोकगीतो को भी घुने अपनाई हैं तथा कुछ प्रामोण शब्दों का भी प्रयोग 
किया है, विन्‍्तु बह अपनाव नहीं बल्कि चेतना को अजगर करके शरीर 
वा अपहरण हैं टलोफ-काव्य रचने बेः लिए लोबगीतो की धुन तया शब्द 
अपनाना ही कापी नही है; देयना यह है कि वे लोइगोत क्रिग ऐतिहासिया 
भूमितरा के हैं ॥ लोकगीतो का भी भावरुप में विकास होता है भौर आज 
के कवि के लिए थावश्ययः है हझि वह अपने समसामय्रिक लोकयाब्य 
से प्रेरणा ले। लेकिन देखा तो यह जा रहा है कि शिप्ट कवि ब्याह-शादी, 
मेला-ठेला, झूजा-चय्डी, बिरहा आदि पुराने लोकगोतो को ही अपनावर 
निहाल हो रहे हैं। लोव-्जीवन तथा बाज्य के प्रति यह रूमानी 


दृष्टिकोण है ।] 





(निस्सदेद रामाजिक ययार्थवाद की सच्ची कविता लोक-काव्य से ही 
उरपनन भौर विकसित होगी, लेडिन लोक-काय्य के रचगितांग्रों को इस 
पोग्य बनाने के लिए वर्तमान मध्यवर्गीय कवि जनशिक्षार्थ काव्य की 
रचना करते रहेंगे। निस्मदेह इन दग थर्षों मे जागहक कवियों ने इस 
दिशा भें यथाशत्ित परिश्रम जिया है |) 

दस अवधि में कुछ कवियों मे कविता को रामृद्ध बनाने के लिए नवीन 
अये-व्यजना बासे कुछ नये शब्दों का प्रयोग झिया है तथा पुराने शब्दों 
में सयी अर्थ-ब्यजना मरी है। परन्तु शब्द-मभण्डार मी दृष्टि मै समृद्ध 
होती हुईं भी इस प्रकार की रचनाएँ सीमित भौर दरिद्र हैं, क्योंकि ये 
प्रयोग ही सार्वजनिक मूल्यों वाले शब्दों से रिक्त हैं। दूसरे शब्दों में 
इनकी दरिद्रता का कारण इनके पाठकों की सीमा है। 

यही दशा छन्दोविधान को वहुलता के विषय में है। नयेन्नये स्वरो 
का उपयोग करने अथया खडी हिन्दी की लय में भेगरेजी ढग का स्वर- 
पात , बलाघात देने से ही कविता समृद्ध नहीं होती। यदि यही बात 
होती तो केशव की “रामचन्द्रिका' तुलसी के 'रामचरितमानस' से बहुमान 
पाती। मध्यवर्गीय अन्तदवन्द्-प्रधात रूपवादी कवियों ने छल्द-वैविध्य का 
बहुत ध्यान रखा है! इस प्रयोग का भी मूल्यांकन पाठकों की सीमा कै 
ही अनुसार होगा। 

इसी प्रकार इस युग की कविता में आधुनिक भंगरेजी वाजय-विस्यास 
की 'पैरेन्थीसिस', कोप्ठक, भावानुकूल विरामचिह्लू, ध्वनि प्रतीक-योजना/ 
दिवास्वप्न विधान, फ्री एसोसिएशन आदि के जो प्रयोग किए गए उनका 
मूत्याकत्त उस मध्यवर्गीय विषय-वस्तु की ध्यान में रखकर ही किया 
जायगा। 

इन तमाम असगतियो के ब्यवजूद पिछले दशक की कविता के विषय 
में ये तीन बातें निश्चित रूप से कही जा सकती है--+ 
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१०अडिता में बर्ण्य विस्तार हुवा अपभूमि बा पगार हुए । गई 
पापाशोयाी से शब्द लेवर बहे तो-- 
आज हमारे रंग ढो हुई बची शइब 
भोर बंनदग हुई पा्व गलतियाँ चोगहे। 
३>णही हिन्दी मे लोग-बठ बे अनरुल त्र.जता आई २४! छह 
मजुर बरितियों से उडी हुई हाजी बच्ची भाषा मौड़ा को भात इस 
में मेज गई। भाषा में दारीदी थे साथ एज नया भोज आप । 





३--एस थग बी बदिता ने गार्माडब उन्त की विधान मे 
प्रषयक्ष शोर परोश रूप में यषाशत्ति अपूई एाग दिए/। इस झोतइश- 
बाद बी सीमाएँ हया अरागतिर्दां समाज बी सीमा था असर 
है। लेविन बबिता बा प्रधान सदर सानव-डय बी स्पष्ट टिशे' वा साहस 
र्ा। 

एस प्रदार इन दस वर्षों वो दविता टिन्दों बविरा बी स्दाज शाज 
ददादारी परम्परा को दंग मो आवश्यकता के अनशार आगे बृा० १६ 


शेक्सपियर के दुःखान्त नाटक : नैतिक 
मूल्यों की समस्या 
[डा० रामविलास शर्मा] 


शेवसपियर ने उस युग से जन्म लिया था जो यूरोप में पु्नागरण 
(रिनिंसेन्स) के नाग से प्रसिद्ध है। वास्तव में यह नवजागरण का युग 
था जेव यूरोप में नई जातियो का अम्युदय हुआ; पुराने सामन्‍्ती समवस्धों 
के बदले समाज में नये मानव-सम्बन्ध कायम हुए। यह पूंजीवाद का 
अभ्युदय काल यथा। प्रेंगरेजो मे नई जातीय चेतना फैली, उन्होंने अपनी 
भाषा प्रौर साहित्य का अभूतपूर्व विकार किया। प्रेंगरेश आलोचक दिल- 
या्ड ने मध्यकालीन इंगलैण्ड भौर इस नवजागरण के युग में अनेक गमातः 
ताएँ दियलाई हैं। फिर भी इस प्रचतित धारणा की सचाई छंडित 
नहीं होती कि यह नवीन युग मध्यकालीन परम्परा से मूलत भिन्न था। 
ब्रैंडले ने ठीक लिखा है कि शेव्सपियर के ताटक परलोक-चिन्तन से भिक्त 
मनुष्य के लौकिया जीवन को केन्द्र बनाकर रखे गये हैं। शेदेसप्रियर 
के सम्बन्ध में यह स्वीकृत दृष्टिकोण इस बात का / प्रमाण है कि यह सैया 
युग मध्यकालीन परम्परा से भिन्न था और यह भी कि इस नूये हहलोत- 
बादी दृष्टिकोण के प्रतिनिधि कलाफ़र शेक्सपियर हैं । 

शेक्सपियर नये युग के प्रतिनिधि साहित्यकार यें, साथ ही .वह 
प्राचीन सास्कृतिक परम्परा के मृत्यवान्‌ नैतिक तत्त्वो के रक्षक भी ये 
उनके साहित्य मे इगलैण्ड की लोक-सस्क्ृति को ही नया जीवनदान नहीं 
मिला वरन्‌ यूनान की प्राचीन सस्कृति की अमिट छाप भी उस साहि्य 
पर है। शेक्सपियर के लिए प्रसिद्ध है कि उनकी प्रतिभा प्रकृति की सहज 
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देने थी, उन्हें सैटिन बहुत बस आती थी झौर प्रीक उस भी बम | 
है। प्रचलित धारणा के वारण शेवसपरियर झौर यूनानी नाटकरारों के 
साम्प पर बम ध्यान दिया गया है। साधारणत मूनाती नाटरों के लिए 
हा छात्रा है कि उनमे मनुष्य वर्म बरने में स्वतन्ध ने होझर विर्यार 
है हदों में पेलता है। शेरसपियर में मतुध्य बर्म करने में स्वदरा है 
पर इसनिए अपने बर्मो से अपना भाग्य रवय रचता है। इस धारणा 
मै आशिव एत्य अवश्य है डिन्‍्तु यह सच्य आशिव ही है। 

पौँचदी श्री ईसा पूर्व में हिलस ने प्रोमीधियस केः सम्दस्ध से 
अपने नाथव रबे थे। परतन्व प्रोमीधियस' में लाटझ बी समस्या जिसी 
"पर शम्सस्धी दी हत्या अथवा परिवार के दिसी तिशट सम्बन्धी में जरैध 
उैम गम्दस्थ नहीं है। इुग तरह बी सम्रस्थाएें अतेर यूनानी नाटरों 
में मिलनी है जिसबा गारण रन; सम्बन्ध पर आधारित प्राचीन समाज 
मै गई स्यक्दा बो पोर रात्रमण था। दरिविलग वे ब्ोमीदियस को 
दाप्टो दो बारण उतरा मानव प्रेम है। उसने देवतामों वे अधियति बी 
सइहफा बरदे मतप्य वो सहायता वो है। उसे अभिमात को तोहने के 
(िए इनेद प्रदान विये झाते है किरदु बह अपनो आग्दा पर भाव रहा 
है ॥ एंगे हृदय में मानद छवि के लिए अपार इएशा है दथदि देइतामों 
मैं इडरति बे हुइ३ में उसरे विश बरच्य नहीं है। एगले भतृध्य मे 
एप में आशा बा दीज दो दिशा है घोर इसे बह आपनो बहुत 
रे क्चपच मानता है। उसने जो बृछ हिंद, दह विदति के दागरण 
हए! हरन्‌ *सपेच्चा में, जपनी अपो से भारी एग्दाम को देधरे हुए ।7 
प्स्नंदरन मानइशत्दाथ वे विए अआपायागे देशपरिपति में गशते बारा 
श्र्धा 
ईए हे सूम्सन्ध मे श़ शाग्दा शेश्सरिइर 
को हे उच्रउ में इंशजिश संमाशशई ५ 





दर दो! मो है॥ उशीगशो 
दे दिराद दे झाद ्ग नई 
एड: पररापद हुई हि शहतुप दे निशा रप्धारद बन है। डिनर 





इस्किलस और शेक्सपियर दोनों ही के यूगो में इस धारणा से साहित्य- 
कार परिचित न थे! यही कारण है कि शेक्सपियर के नाटकी में इतिहास 
के निर्माता साधारण जन नहीं हैं वरन्‌ कुछ विशेष गुणों वाले वीर हैं। 
शेंक्सपियर ने जूलियस सीजर' में बूटस की ऐसे ही वीर के रूप में चित्रित 
किया है। ग्रूटस के शत्रु भी उसकी भुत्यु के बाद स्वीकार करते हैं कि 
उसने जो कुछ किया, वह सार्वजनिक हित के लिए ही किया। उसके 
शत्रु अधिक चतुर थे, साथ ही वे सिद्धान्तहीन स्वार्थस्रेवी भी थे। 
ब्रूटस को सत्ता की आकाक्षी नही है, उन्हें है। वह अपने आदर्श पर 
अंडिय रहता है श्रौर विजय के लिए अनैत्रिक उपायो से काम लेना ,अस्वी- 
कार करता है। इसलिए वह पराजित होता है किन्तु उसकी यह पराजय 
ही उसकी विजय है। उसकी मृत्यु उसके प्रतिद्दद्वियों को नीचा दिखाती 
है। अन्य भाटकों में शेक्सपियर ने लोकहित की समस्या को इसी रूप 
भें नही लिया किन्तु इस समस्या के प्रति उसके अनेक नायक सचेत अवश्य 
हैं। हैमलेट की प्रसिद्ध उक्ति है कि समय अव्यवस्यित हो गया 
है किन्तु वह उसे व्यवस्थित करने मे अपने को अक्षम पाता है। 
कीरिझोलानस” श्रौर 'जूलियस सीजर' में शेक्सपियर ने जतता को 
राजनीतिक क्षेत्र मे चचल, असावधान झ्ौर दूसरों के कहने में आ जाने 
वाली दिखताया है। जनता शिक्षित होकर अपने ऊपर स्वर्य शासन 
करने लगे, यह अत्यन्त कठिन कर्म है। आज भी यह लक्ष्य परी वरह 
सिद्ध नहीं हुआ। शेक्सपियर से यथार्थ-चित्रण ही किया है। फिर भी 
यह उल्लेखनीय है कि उनके नाटकों के खलनायक जनता से त्रस्त रहते 
हैं भोर अपने प्रतिद्वद्वियो को जनता से दूर रखने का प्रयत्न करते हैं। 
हैमचेट के शत्रु क्लौडियस थे अपने भाई की हत्या की हैं ग्रौर उसकी 
पत्नी से विवाह कर लिया है। हैमलेट से उसे भय है ग्रौर वह उसे विदेश 
“मभेजने की योजना बनाता है। वह हैमलेट को देश में खुले घूमते 
| छठ नहीं देना चाहता क्योकि “चंचल-चित्त जनता उसे प्यार करती 
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है।” 'किगलियर' में अस्धा ग्लौस्‍्टर जहाँजहाँ घूमकर लियर की कूर 
भड़कियों के प्रत्ति जनता का रोप जाग्रत करता है। रीगन कहती है 
हमने बडी मूर्खता की जो ग्लौस्टर की आँखें निकालने के याद उसे जीता 
रहने दिया। जहाँ भी वह जाता है, वह सभी को हमारे विएद्ध आन्दोलित 
कर देता है।” 

शेक्सपियर ने इस्किलस वी तरह ऐसे दौर चिह्नित किय जिसके 
द्वेदय में मनुष्य के लिए करुणा है। इससे भो अधिक यह कि प्रोमीवियग 
थी तरह ये आँखें खोलकर स्वेच्छा से बार्य बरने वाल वीर टै, किसों 
नियनि के हाथ में कटपुतलियाँ नहीं। विल्नु शेकगदियर में नियतिवाद व7 
नितान्त अभाव भी नहीं है। “मैकवेथ” में देवो अथवा अर्द वी शक्तियों 
भी मैक्येष बा भविष्य पहले हो मालूम है। यदि मैबवेष दार्य बरने 
मे स्वतन्त्र है, किर भी यह स्पष्ट है कि एक प्रसार से उसदा भारय पहने 
ही निश्चित हो बुवा है। अनेक भाटदों में प्रा्शतिर उपल- 
पुषल मानों यह सबेत करती है कि सातव-जोदन थी घटनाएँ उस 
छपल-पुथल में भी प्रभावित है। इसके अतिरिक्त शेबसदिपर के अतेश 
पात्र अपनी उबितयों से बरादर निदति बी याद दिलाते है॥ ईसाई परे 
दारा प्रयारित पाप-पुष्य बी भावना झौर स्वर्गजरब को धारा से यह 
नियतियाद बिलबुल भिन्न हँँ। वह थूनानी सलाइइशारों बे तिदतिवाद बा 
ही नया भस्वरण है। देवता घर है भौर वे अपने दितोई दे जिए सनप्य 
को थोड़ा देते है, इस धारणा को शेहसरिदर ने अपने पा द्वारा स्पश्त 
कराया है॥ फ़िर भी बुल मिलाइर दूनानी नाटशों दो अरेश्श शेकरदिपर 
में निरतिवाद बम है, आपने नाटकों में शदतस्द बर्जा झानदे के जिद गो 
शेक्सपियर ने अधिर दिवसित्र घोर एरिप्पूत जिया है | 

यूतानी नाटकों में निगरट जे रत-सम्दग्यी को हद शणक ढाई सार 
के रूए मे बित्रित दो रई है। ऐेक्सरिटर दे शुद्ध झे इस हरह गा दाए बोई 
मुस्य सामाजिश समस्या न दी; शिएर भो टतानो रपटकों वे इशझाश से उमर 





इस्किलस झोर शेक्सपियर दोनो ही के युगो में इस धारणा से साहित्य- 
कार परिचित न थे। यही कारण है कि शेक्सपियर के नाटकों मे इतिहास 
के निर्माता साधारण जन नही हैं वरन्‌ कुछ विशेष ग्रुणों वाले वीर हैं। 
शेवसपियर ने जूलियस सीजर' मे ब्रूटस को ऐसे ही वीर के रूप मे चित्रित 
किया है। ब्रूटस के शत्रु भी उसकी मुत्यु के बाद स्वीकार करते हैं डि 
उसने जो कुछ किया, वह सार्वेजनिक हित के लिए ही किया। उसझ्रे 
शत्रु अधिक चतुर थे, साथ हो ये रिद्धान्तहीन स्वार्थतेवी भी थें। 
ब्रूटस को सत्ता की आवपक्षी नहीं है, उन्हे है। वह अपने आदर्श पर 
अडिय रहता है मौर विजय के लिए अनैत्तिक उपायो से काम लेना अस्यी* 
कार करता है। इसलिए वह पराजित होता है किन्तु उसकी यह पराजय 
ही उसकी विजय है। उसकी मृत्यु उसके प्रतिद्दद्धिगों को नीचा दिखाती 
है। अन्य नाटकों में शेक्सपियर ने लोकहित की समस्या को इसी रूप 
में नही लिया किन्तु इस समस्‍या के प्रति उसके अनेक मायक सपेत अवश्य 
हैं। हैमलेट की प्रसिद्ध उक्ति है क्रि रामय अयव्यवस्यित हो गया 
है किन्तु यह उसे व्यवस्थित करते में अपने को अक्षम पाता है। 
कोरिमोलानस' श्रौर 'जूलियग सीजर” में शेक्रपियर ने जंगता को 
राजनीतिफ क्षेत्र मे चल, असावधान भौर दूसरो के कहने में भा जाये 
याली दिखलाया है। जनता शिक्षित होकर अपने ऊपर स्वय शासन 
फरने सगे, यह अत्यन्त कठिन कर्म है। आज भी यह स्य परी तरह 
सिद्ध नहीं हुआ। शेर्शपरियर में ययार्य-चित्रण ही किया दै। फिर भी 
यह उच्देशतीय है शि उसके साटकों के छलनायड जनात में कहा दी 
हैं घोर अपने प्रतिदंडियों को जनाता से दूर रखते मा प्रयत्न करते हा 
हैशलेद के श्ु बतौड़ियस हे अपने भाई वी हत्या भी है और उगही 
दरनों से विवाह कर सिध्रा है। हैमसेट मे उसे भए है प्रौर बह उगे गिरे 
झेजने गो योजना बनाता है। वह हैसमेट जो देश मे थूते चुप 
वो छट सदी देता घाहता कयोकि “चचतर्नबश जता उते ध्याई बरएी 
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है” 'वरनियर' थे अन्धा प्लौस्टर जहाँ-जहाँ पूमबर लियर की कूर 
गरियी बै प्रति जनता भा रोष जाएस करता है। रोगन कहती है 
हमने बची मुद्रा बी जो स्लौस्टर वी औ्े निवालन के बाद उसे जीता 

रहने दिया। जहाँ भी वह जाता है, वह राभी का हमारे विरद्ध आन्दोलित 
कर देता है।” 

गेक्सपियर ने इर्पिलस बी तरह ऐसे थीर विधित किये जिनके 
देदय में मनुष्य बे लिए बरणा है। इससे भी अधिक यह कि प्रोमीवियसत 
॥ी तरह वे आँखे खोलकर रवेच्छा से कार्य करने वाले वीर है, किसी 
नियति के हाथ मे बठपुतलियाँ नहीं। विन्तु शेक्सपियर में नियतिवाद का 
नितान्त अभाव भी नही है। “मैकबेथ” में दैवी अथवा अर्द्ध॑दवी शक्तियो 
मो मैक्‍्वेध वा भविष्य पहले ही मालूम है। यद्यपि मैकबेय कार्य करने 
में स्वतन्त्र है, फिर भी यह स्पष्ट है कि एक भ्रकार से उसका भाग्य पहले 

निश्चित हो चुका है। अनेक नाटकों में प्राकृतिक उचल- 
ईपेल मानों यह राबेत करती है कि मानव-जीवन की घटनाएँ उस 
छपतयुथल से भी प्रभावित है। इसके अतिरिक्त शेंब्सपियर के अनेक 
पाते अपनी उवितयों से बराबर नियति की याद दिलाने हैं। ईसाई धर्म 
द्वारा प्रचारित पाप-पुण्य की भावता झौर स्वर्ग-नरक को धारणा से यह 
नियतिवाद बिलकुल भिन्न है। वह यूनाती नाटककारों के नियतिवाद का 
ही नया संस्करण है ॥ देवता ऋर हैं भौर वे अपने विनोद के लिए भनुष्य 
भो पीड़ा देते हैं, इस धारणा को शेवसपियर ने अपने पात्रों द्वारा व्यक्त 
कराया है। फिर भी कुल मिलाकर यूनानी नाटकों की अपेक्षा शेक्मपियर्‌ 
में नियतिवाद कम है, अपने नाटकों में स्वतन्त्र कर्ता मानव के चित्र को 
शेवसपियर ले अधिक विकसित भौर परिप्डत किया है। 

यूतानी नाटकों में निवट के रक्त-्सम्बन्धी की हत्या , 
केरुपमेबित्तितको गई टै। शेक्सपियरके. ] 
मुंझ्य सामाजिक 


१५ 


नाटकों में यह समस्या भी जहाँ-सहाँ उभर कर आई है। उदाहरण के 
लिये “हैमलेट” में क्‍्लौडियस अपने भाई का हत्यारा है। किसी यूनानी 
नाटक के पात्न की तरह उसे अपना जीवन अभिशप्त दिखाई देता है। वह 
ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता है लेकिन उसके हाथ नही उठते। मकबेय' 
डकन की हत्या करता है जो राजा होनेके अतिरिक्त उसका रक्त सम्बन्धी 
भी है। क्लौडियस को लगता है कि उसके हाथो से भाई का रक्त छूट 
नही सकता, उसी तरह मैकवेथ को लगता है कि समुद्र का जल भले 
लाल हो जाय, उसके हाथों का रक्त छूट नहीं सकता। मैंकबेथ अनेक 
हत्याएँ करता है लेकिन उसके घोर पणश्चात्ताप होता है डकन की हत्या 
से ही। इसका मुख्य कारण यह मालूम होता है कि यह एक रक्तसम्बन्धी 
की हत्या है। मैकवेय का पश्चात्ताप उन यूनानी वीरीं की याद दिलाता 
है जो जात या अनजान में इस तरह की हृत्या करके पश्चात्ताप करते 
हैं। 'किंग लियर' मे इस तरह के रक्तसम्बन्धी की हत्या तो नही है किन्तु 
एंडमण्ड अपने पिता ग्लौस्टर और रीगन तथा ग्रेतिरिल अपने पिता लियर 
की मृत्यु चाहती अवश्य हैं। 
यूरीपिदिस के नाटक 'अलसेस्टिस' की कथा साविद्ी-सत्यवान की 
कथा से मिलती-जुलती है । अलसेस्टिस स्वेच्छा से मृत्यु को वरण करके 
अपने पति को प्राणदान दिलाती है। हरकुलिस मृत्यु से युद्ध करके 
अशसेस्टिस को वापस लाकर उसे पति को सौंप देता है। एगेलस नें जिस 
व्यक्तिगत प्रेम को यूरोप-तवजागरण का एक महान्‌ नैतिक मूल्य माना था, 
उसकी चरम अभिव्यक्ति यूरीपिदिस के इस मर्मस्पर्शी नाटक मे हट है। 
अलसेस्टिस के पति का विलाप पढ़कर “रघुवश' में इन्दुमती के लिए बिलाप 
याद आ जाता है। शेक्सपियर की पोशिया, झोफीलिया, डेस्डिमोता 
आदि मारी-पाव उसी उत्कट प्रेम की अभिव्यंजना करती हैं जिसकी 
साकार प्रतिमा अससेस्टिस है। उसके विपरीत इस्किलस को 
विलतेमनेस्त्रा है जो अपने पति को हत्या करती है भौर यूरीपिदि की 


मीदिआ है जो अपने पति से प्रतिशोध लेने के लिए अपने पुत्रो की हत्या 
बरती है। इनकी छाया लेडी मेकवेथ पर पडी है जो हत्या के: लिए अपने 
पति को उकसाती है यद्यपि उसका सा मानसिक उद्ेंग विलतेमनेस्त्रा भौर 
मीदिआ में नहीं है। यूनानी नाटबगरों की इन रक्तरडिता देवियों में 
एक तरह की गरिमा है जो शेवसपियर ने लेडी मैक्वेय जेंगे पायों को 
प्रदान थी है । 

इन सदसे यही सिद्ध होता है कि शेवसपियर ने यरोप्र वी प्राचोन 
मास्शतिक परम्परा के अनेक तत्वों वो प्रहण विया है। किरि भी उससे 
दुखान्त साटको दी समस्याएँ ध्ौर उनतेे चित्रण वी पद्धति एज मय 
युग बी देत है। पोपेलो' से शेव्सपियर ने प्रेम और ईर्प्या वो समरदा 
ली है जिसका दायरा 'हैमलेट' या “बिग लियर' बी अपेक्षा शबुधित ?ै4 
प्रोयथेतों ने अपने से भिन्न गौरवर्ण बी नारी डेरिश्मोना से विशट शिशा 
है। इभागों उसवे हूदय में सन्देह घौर ईर्प्या वो आग प्रस्म्शीत बर देता है 
भोर बह शुर्ध होगर डेग्डिमोता वी हत्या बर डादवा है। इशंगो-- 
घोयेतों से अधिवः--इस नाटव को अपने युग बी प्रदिनिधि रचना बनाता 
है। इआगों में भेधा है, आत्मविश्वाम भौर आत्मनिपन्दण है, सैतित 
मूल्यों के प्रति पूर्ण उश्मीनतरा है, दूसरों शो टगाते दा पोष्ठा देने में उस 
बतार्मर आनन्द प्राप्य होता है। इस तरह बे नैविशताशस्ध, पृर्ण रुप 
से मुशम पावर यरोप-नवदायरण बी विशेषता थे। स्वाेनपप्रता ने वि" 
नैतिक भावनाप्ों गा पूर्ण स्याय अतेश दिचारशों वा घुत्रा सिद्धान्त था। 
उपनिवेश शनाने वाले दस्यु झोर दाखो बे निरंय व्यापारी विस्दयति इस 
मिद्दान्द्र शो स्यव्टार में लाते थे। प्रोदेयो' में झशौँ नरजपरों दे पिन 
प्रेम की ऋपाता का बिए है, दर्टो इदारों वो इस अनेजिशि जुहगारय का 
समर्थ बिह्द की है। जिसमे मानों दृंजोशद बे अस्युध्दरपर बग शथगर 
अतप सबिव बर दिशा रुदा है 4 











ऊैश्दे हशायो को अरेति ने विश भाइता में झुल्ट शोर आरती रदाई - 


नाटकों में यह समस्या भी जहाँ-तहाँ उभर कर आई है। उदाहरण के 
लिये “हेमलेट” में क्लोडियस अपने भाई का हत्यारा है। किसी यूनानी 
नाटक के पात्न की तरह उसे अपना जीवन अभिशप्त दियाई देता है। वह 
ईश्वर से प्रार्थथा करना चाहता है लेकिन उसके हाथ नहीं उठते। मैकबेय 
डकन की हत्या करता है जो राजा होनेके अतिरिक्त उसका रक्त सम्बन्धी 
भी है। वलौडियस को लगता है कि उसके हाथो से भाई का रक्त छूट 
नही सकता, उसी तरह मैकवेथ को लगता है कि समुद्र का जलन भले 
लाल हो जाय, उसके हाथो का रक्त छूट नहीं सकता। मैकबेथ अनैक 
हत्याएँ करता है लेकिन उसके घोर पश्चात्ताप होता है डंकन की हत्या 
से ही। इसका मुख्य कारण यह मालूम होता है कि यह एक रक्तसम्वन्धी 
की हत्या है। मैकवेथ का पश्चात्ताप उन यूवानी वीरो की याद दिलाता 
है जो जान या अनजान में इस तरह की हत्या करके पश्चात्ताप करें 
है। किंग लियर' मे इस तरह के रक्तसम्बन्धी की हत्या तो नहीं है किन्तु 
एडमण्ड अपने पिता भ्लौस्टर और रीगन तथा गेनिरिल अपने पिता लियर 
की मृत्यु चाहती अवध्य है । 
यूरीपिदिस के नाटक अतसेस्टिस” की कथा शावित्री-सत्यवान की 
कथा से मिलती-जुलसी है। अतसलेस्टिस स्वेच्छा से मृत्यु को वरण करने 
अपने पति को प्राणदात दिलाती है। हरकुलिस मृत्यु से युद्ध करके 
अलसीस्टिस को वापस लाकर उसे पति को सौंप देता है। एंग्ेलस ने जिय 
व्यक्तिगत प्रेम को यूरोप-नवजागरण का एक गहान्‌ नैतिक मूल्य माता था, 
उसकी चरम अभिव्यक्ति यूरीपिदिस के इस मर्मस्पर्शी नाटक मे हुई हैं। 
अलसेस्टिस के पति का विलाप पढ़कर “रघुवंश' में इन्दुमती के लिए वित्ताप 
याद आ जाता है। शेक्सपियर की पोशिया, ओफीलिया, डेस्डिमोना 
आदि नारी-पात्र उसी उत्कट प्रेम की अभिव्यंज्रना करती हैं जिसकी 
साकार प्रतिमा अलसेस्टिस है। उसके विपरीत इंस्किलरा की 
किलतेमनेस्त्रा है जो अपने पति की हत्या करती है भौर यूरीपिदिस की 


हैसलेट बह है दि यह बाद बसनोजम देनमारं दे विए सही है । 
वचन घौर बर्म बा अरार शेक्‍्सदियर मे लिए महान्‌ अनैधिकता है भौर 
इसलिए बढ़ राजा के मुसाहयों पर स्यस्थ शरन बा कोई भी अवगर हाथ 
मे नहीं जाने देते । दोपोनिअ्स राजा का मय्यी है। यट बेहद बातूनी है 
प्पि पह मानता है दि! जोरदार बात सक्षेप मे ही वी जा सती है। 
अपने गसबुचित अभिजात वर्गीय वातावरण में वह जो भी धारणा बनता 
सेता है, उसे हरिल की सड़वी जी सरह पवड़े रहता है। हैमलेट उसकी 
धहवी ध्रोपीलिया से प्रेम वरता है इग प्रेम का उसके लिए कोई 
पृन्य नहीं है वह हैमलेट को साधारण बामुक नवयुवक समझकर 
प्रोपीतिया पर दवाव डालता है कि उसमे सा्वन्ध-विच्छेद कर ले। 
बाद जो हैमलेट के मानसिक विक्षोभ का कारण जातने के लिए वह कहता 
है, 'मैं उसने सामने अपनी लड़की छोड़ दूँगा' मानों कबूतर के सामने 
पारा डाल रहा हो। 

पोलोनियम के मुंह से ईमानदारी का शब्द सुनकर हैमलेट कहता है, 
“जंगी दुनिया है, उसमे ईमावदार होने का मतलब है, हजार आदमियों 
में किसी एक यो ढूंढ निकालना ।/ वह पोलोनियस में बुद्धि भर साहस के 
अभाव पर थ्यग्य करता है। उसे चेतावती देता है कि अपनी लड़की को 
स्वच्छद न घूमने दे, वर्ना मृत पशुप्रो में कृमिकीटो की तरह वह भी गर्भ 
धारण कर लेगी । हैमलेट के लिए उयका देश और सारा ससार एक 
बन्दीगृह के समान है। उसे लगता है कि धरती अनुर्वेरा है; नक्षत्रमडित 
आवाश दूषित वायुप्ण्डल मात्र है, बुद्धि घोर कर्म में श्रेष्ठ मानव मिट्टी 
का पुतला भर है। उसे न पुरष की समति मे आनन्द आता है, न नारी 
थी सगति मे। पोलोनियस अभिनेताप्रों से उचित व्यवहार का आश्वागन 
देता है तो हैमलेट वहता है, यदि हर व्यक्ति के साथ 'डचित' व्यवहार 
किया जाय तो कौत है जो दण्ड से बच सके २ उसे जीवन की सार्थकता 
में ही सन्‍्देद् हो जाता है। मनुष्य मृत्यु छो वरण करके इस सखार को 





गिद्धि करना चाहता है किन्तु इसमें राफल नहीं हो पाता । लेडी मैंकवेय 
उसके सामने जो आदर्श रखती है, वह बहुत कुछ इझागो जैसा है। मैकबैय 
में उसका मानवीय अन्त करण बार-बार उसे डकन की हत्या से रोड़ता 
है भौर हत्या के थाद वह धोर पर्नात्ताए से पीड़ित होता है। 
उगे मृत डंकन से ईरप्यों होने लगती है कि वह जीवन की समस्त 
व्यथा्रों से मुक्त होफ़र निश्चिन्त निद्रा का आनन्द ले रहा है। मैकवेय 
शेतसपियर के अन्य दु खात्त नाठकों के वीरों से काफी भिन्न है। वह 
अन्य वीरो की तरह निष्पाप नहीं है, वह अपराधी है, फिर भी उसकी 
नैतिक दुविधा भौर पीश्चात्ताप उसकी ग्लायि भौर वेदता से उसके 
प्रति हमारी सहानुभूति जाग्रत करता है। यहाँ वह नैतिक मूल्य स्पष्द 
है जिसके लिए गेवसपियर ने आकर्षण उत्पस्त किया है। मैक्रवेष वीर 
इसलिए नहीं है कि राज्य के लिए उसने एक रक्तमम्बन्धी की हत्या की 
है, वरन्‌ इसलिए कि उसकी नैतिक भावना ने उसे बार-बार ऐसा करने 
से रोका श्रौर आगे चलकर उसके लिए नींद भी दुलंभ कर दी। 
मैकबेथ ने जैसे राज्य के लिए हत्या की, वैसे ही 'हैमलेट' में 
बलौडियस ने राज्य के लिए अपने भाई की हत्या की। नाटक में राज्य 
प्राप्ति का उद्देश्य गोण है, मुख्य उद्देश्य भाई की पत्नी प्राप्त करना है। 
मैकबेम की तरह स्वजन की हत्या से उसे भी पश्चात्ताप होता है किन्तु 
यह नाटक का मुख्य विषय नही है। सुझ्य विषय हैमलेट के मन पर उसठी 
माता के व्यवहार की प्रतिक्रिया है। सानव-जीवन और मानव-सम्बन्धो से 
उसकी आस्था दूट जाती है ग्रौर वह विक्षिप्त-सा हो जाता है। हिमलेट 
सानव-सम्बन्धो और नैतिक मूल्यों पर एक विस्तृत टिप्पणी बन जाता है। 
अपने पिता के प्रेत से जब हैमलेट को मालूम होता है कि उसको 
हत्या की गई है तो एक झोर अपनी माँ को कोसता है, इुंसरी भोर 
बलौडियस को । वलौडियस का व्यवहार देखकर वह यह तिष्कर्प तिकालता 
है कि मनुष्य सदा मुस्कराता रहे, फिर भी वह महावीच हो सकता है 


जिस संसार में टैमलेट रहता है, उसमे पुराने नैतिक मूस्य टूट रहे 
है। शेक्सवियर के दु खान्त नाटकों का मूल सूत्र यही है। पुराने मूल्य 
धष्ट हो रहे है विस्तु नये मूल्य दृढ़ता से उनका स्थान नहीं ले रहे। 
मैवदेध से पुराने सामन्‍तो बो राजभक्ति नही है, नये जनतन्त्र वी भावना 
उसमे जाएत नहीं हुई । धोदेलो निदोंप प्रेम बी उत्दट अभिलाया बरता 
है विन्‍्तु वह रवय ईध्यालू होवर अपनी पत्नी के विरद्ध प्रवाद में विश्वाग 
बर लेता है। इटस अपने देश बो निरवुश सला गे मुक्त बरता चाहता 
* है डिल्लु उसकी आदश्शंव्रियता अध्यावहारिक सिद्ध होती है धौर इसका 
मुप्य बारण शटस वा चरित नहीं, जनता वी अशिक्षा है। मास ने 
९८४८ में अभ्युदयशील पूंजीपति वर्ग वे लिए लिखा था, “जहाँ भी पजी- 
पति दर्गे विजयी हुआ है, उसने सभी सामत्ती, दितुसलाव धौर 
दादापथी गम्शन्धों शो खत्म बर दिया है। उसने निईंदता से विदिध 
गामन्ली सम्बन्धों वो छिक्ष-भिन्न देश दिया है शितमे मनृष्य अपने से 
"गहन श्रेष्ट झनो' से बेंधा हुआ घा। मनुष्यों बे बोल उसने नस्त रशर्ष, 
निमंम 'घादिर तेनदेन' वे अविरिल' धौर कोर्ट सग्दस्ध नही रखा। उसने 
पमितर आदेश थे रबगिर आजन्द झये मध्यपुरीन सान-गम्मण्त के उत्साह 
भी हचा शोरी भावदता को रवादंमद धनोगजेन बो योजनत्पों के शोर 
जप भे हदो दिया है।” यह विघटिव होता हुआ द्ादोर ज़रुब चूरी हरइ 
हे बस रिदर को रचना में प्रशिषिवित (आ है । 
कइरपियर मे तिल श,तदन्‍्ाम्डग्पों को दिदाल बहने दर हो मुरर 
इरण है : प्रेष वे बदले ऑलिरशिगिद भोद्टविफ शौर शहादत मे इग्न 
घन वो इतिप्टा । आपसी श्र झाोतर में साशभज्ञ हदइनारा ओे हष्द 
("बष दह मूयु-बामता बहने है? दे देशने $ हि कार विश वे दि 
हार दे पहने बे इरिका बरदे आपली इटडिशा भोड इन है एिपण देश दान 
मे दरीदप हो शारा है ६र “अर सशारी दे दे बाएर दशा मौज व 
हाओ है दे शा» कैम रेत जे रही शेवरमपिटर मे हजहक बएे है जा डाहड 





स्यधाप्रों से सुक्त क्यों के हो जाय | मनृध्य अपने रागय की प्रवारणा गो 
गठ्ढे ?े अत्याघारी का अस्याय, धमण्ड में भूते हुए पुरुषों मी घृणा, सच्से 
प्रेम का मृत्य ने परसे जाने की सेडता, स्थायप्रालि मे बाधा, परशप्रितार्रियों 
की अशिष्टता, अथोग्प व्यक्तपों द्वारा बैयेगासी बोस्य स्थतियों रा 
अपयात--यह राच बह क्यों रहे, मदि मृर्यु गे मतृष्य को शादय के लिए 
शारियि मिते रक्े? मृस्यु के बाद भी शास्ति से मिली सो मनुष्य वग 
मरेगा, मानों इग भय से हैमवेट आस्महत्पा सड़ो करता | 





फमसेट' साधारण प्रतिगोध यी बचा नहीं है। उसके लिए एड भौर 
बी गगस्या उठ यड़ी हुई है * यदि मानव-सम्बन्ध इससे गद्दि हैँ तो 
मनुष्य जीकर कया करे है मातय-जीयस की सार्यरता गया है? हैमवेद 
के पास इस रागरया था समाधान नदी है वस्तु उसी श्ाएँ भोर सस्देह 
मानव-गम्बन्धोा की जपर्यता की तीय्र आलोचना है। बह आरम्भ ही में 
पहलयां है, “यह स्यूत शरीर प्रोमकण की तरह विगतित हो जाय। 
ईश्यर ने आत्महत्या का निषेध ने किया होता तो कितना अच्छा होता ! / 
उसे शासारिक व्यवद्धार मिष्या, नीरस भौर निर्ंक मालूम होता है। 
सार उस उद्यान की तरह है जिसमे जगलो पायपात छा गये हैं। उर् 
सभी स्वियां चचत गौर अस्पिर प्रेमवाली सगती हैं। उसके पिता की 
मृत्यू को एक महीया भी नहीं बीता झि उसकी माता ने बल्ौडियंस को 
यर लिया। पिता के प्रति हैमलेट की भक्ति माता के प्रति उसके हृदय 
को घृणा से भर देती है। उसे संगता है कि मनुष्य जब पतित होता है 
तब बढ़ पशुप्रो को भी पीछे छोड देता है। पशु भी अपने प्रिय की मृत्यु के 
लिए उसकी माँ से अधिक शोक प्रकट करते। अपनी एक सॉवेट मे 
शेतसपियर ने लिया है, तिली फूल जब सइते हैं तव उनकी दुर्गेत्ध सड़ 
हुए जगली धासपात से भी भयानक मालूम होती है । हैमलेट अपने माता 
पिता री स्नेह करता था, उनकी बातो को सत्य मानता था। उसके स्नेह 
के स्रोत में विष घोल दिया गया है। मानव-सम्बन्धों से उसकी आत्या 
उठ सी जाती है। 


और पा कक: 


जिस समार में टैमलेट रहता है, उसमे पुराने नैतियर मूल्य टूट रहे 
है। शेशसवियर बे दु खान्‍्त नाटकों वा मृल सूत्र यही है। पुराने मूल्य 
*ष्ट हो रहे हैं विस्तु नये मृत्य दृढ़ता से उनका स्थान नहीं से गहें। 
मैंकवेथ में पुराने सामन्‍्तो की राजभक्ति नही है, नये जनतस्त को भावना 
उसमे जाग्रत नही हुई । घोयेलो निर्दोष प्रेम की उत्कट अभिलापा करता 
है विम्तु यह स्वय ई्ध्यालु होकर अपनी पत्लो के विरुद्ध प्रवाद में विश्वास 
डर लेता है। ब्र्‌टस अपने देश को निरकुश सत्ता से मुक्त करना चाहता 
? है किन्‍्तू उसकी आदे्ंत्रियता अव्यावहारिक सिद्ध होती है भौर इसका 
मुध्य बारण यूटल का चरित्न नहीं, जनता की अशिक्षां है। माकवस ने 
१८४८ में अभ्युद्यशील पूंजीपति वर्ग के लिए लिखा था, “जहाँ भी पूंजी- 
पति वर्ग विजयी हुआ है, उसने सभी सामन्‍्ती, पितृसत्ताक भौर 
दादापथी गम्बत्थी को खत्म बर दिया है। उसने निर्देयता से विविध 
सामन्ती सम्बन्धों को छिप्त-भिन्न कर दिया है जितसे मनुष्य अपने से 
"महज प्रेप्द जनों' से देंधा हुआ घा। मन॒प्यों के बीच उसने नग्न स्वार्थ, 
निर्मम 'प्राधिक घेतदेव' के अतिरिक्त भौर कोई सम्बन्ध नहीं रखा । उसने 
धामिक आदेश के स्वगिक आनन्द को मध्ययुगीन मान-सम्मान के उत्साह 
को तथा कोरी भावुकता को रवार्थमथ धवोपाजंन मी ग्रोजनाधों के शीत 
जल भें डबो दिया है।” यह विघटित होता हुआ प्राचीत जगत्‌ पूरी तरह 
शीवसपियर बी रचनाओं में प्रतिबिबित हुआ है | 
शेबगपियर ने लिए मानव-सम्बन्धों भो विषाक्त करते वाले दो मुख्य 
कारण हैं : प्रेम के बदले अनियन्वित भोगलिप्सा झौर मनुष्यता के बदले 
घन वी प्रतिष्या । अपनी एक खोनेट में सासारिक ध्यवहारों से श्ुब्ध 
दवीकर वह मृत्यु-ामना करते हैं। वह देखते हैं कि लोग किसी के प्रति 
सच्चे रहने की प्रतिज्ञा बरके अपनी प्रतिज्ञा तोड देते हैं, निर्दोष प्रेम पाप 
में वरिणद हो जाता है, और “अधिकारी दर्य के बरारुण कला मौन हो 
हाती है ॥” थे बाते हैमलेट ने नही, शेबसपियर ने स्वग॒त कही हैं जो मातव- 


ही, जे 


मूल्यों के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रकट करती हैं। हैमलेट की माता की 
भोगलिप्सा जघन्य रूप से उसके सामने आती है। “ऐण्टती भौर किलग्नो 
पाट्रा” में थीर ऐण्डनी एक चरित्रहीन सुर्दरी के पीछे अपना जीवन नष्द 
कर देता है। मैकबेथ की तरह ऐण्टनी के पतन मे भी उसके प्रति हमारी 
सहानुभूति रहती है, कारण यह कि ऐण्टनी मे उसकी वीरता के कुछ भंश 
अत तक बने रहते है श्रौर वह अपने पतन के प्रति नितान्त अचेत नहीं 
रहता। हैमलेट को लगता है कि उसके पिता के मरण-संस्कार के लिए 
भोजन का जी प्रबन्ध किया गया था, वह उसकी माता के मये विवाह 
के लिए भी काम आया झौर इस तरह क्लौडियस ने किफायतशारी से 
काम लिया। इससे अनियन्प्रित भोगलिप्सा के प्रति हैमलेट की तीव्र 
घृणा प्रकट होती है। अपनी माता के व्यवहार के प्रति उसकी घृणा उसे 
निष्क्रिय बना देती है। वलोडियस के लिए उसकी धृणा नगण्य हैं। पिता 
का प्रेत उसे प्रतिशोध के लिए सजग करता है किन्तु प्रतिशोध से क्या 
डूटे हुए मानव-मूल्य जुड़ जायेंगे ? प्रतिशोध से हैमलेट की समस्या नहीं 
सुलझती; इसीलिए वह इतना निष्क्रिय दिखाई देता है। हुछ समय के 
लिए उसे भोफीलिया से भी चिरक्ति हो जाती है। बह उसे अविवाहित 
जीवन बिताने के लिए कहता है वयोकि विवाहित होने पर वह पराषियो 
को ही जन्म देगी। वह अपनी माँ से कठोर शब्द कहता है गौर कारण 
पूछने पर बतलाता है कि उसकी माता ने वह कार्य किया है जिससे विवाह 
की शपथ जुआरियो की सौगन्ध से अधिक महत्त्व नही रखती । 
हैमलेट क्लौडियस के थोस्ते पोलोनियस का व कर डाला है। 
पोलोनियस का पुत्र विद्रोह की तैयारी करने लगता है। जनता उसे 
लॉ! कहने लगती है श्रौर “मानो संसार का इतिहास अब आरम्म हो 
रद्दा हो, प्राचीनता को लोग भूल गये हों, जाचार-व्यवहार का शान ही 
न ही, पुरानी शपयें भूला दी गई हो, लोग चिल्लाते हैं, 'हम निर्वाचित 
करते हैं, लायटींज राजा होगा।” कलौडियस राती को समझाता है कि 


राजा मे दंवी शक्ति है भोर लायटींज उसका कुछ भो बिगाट नही सकता। 
यहाँ भी सामन्‍्ती शपें, राजा के दैवी अधिकार मिटते दिखाई देते हैं। 
किन्तु शेक्‍सपियर को क्षोम इन विशेषाधिकारों के नाश के लिए नहीं है, 
क्षोम है सच्चाई, प्रेम भौर मनुप्यता के ह्वास पर। मुर्दे गाड़ने 
के स्थान पर हैमलेट अनेक ककालों को देखता हुआ राजनीतिज्ञो, दर- 
बारियों, लॉडों, वकीलों, भूमिक्रय करने वालों आदि पर व्यग्य 
करता है। 

हैमलेट बी आस्था प्रायः टूट गई है, बिल्तु पुरी तरह नहीं। धोषी- 
लिया के लिए उसके हृदय मे प्रेम बराबर बता रहा। उसकी मृत्यु के 
डाद उसके भाई को चुनोती देते हुए वह बहता है “मैंने प्रोपीलिया 
शो प्यार विया है। ठुम जैसे सहसो भाइयों वा प्यार उससे होडड नहों 
बर सवता।” दह अपने पिता के शुणों पर भुण्प है विल्तु पिता वे घरते 
पर सगार शुणशून्य नही हो गया। उसे अपने मित्र होरेशिप्रों से सच्चा 
स्नेह है। थह उसके मनुष्यत्व की सराहना बरता है। जब होरेशिपो 
विरोध बरता है तो टैमलेट आदेश मे बहता है, “यह सत्र समझो हि मैं 
घाटुवारिता दर रहा हैं... मोडी-मोटी बातो में खोगो के खोद ने दे भव को 
रिप्तापें धोर उनके सामने अपने धूटने टेदें जिनमे धस्पप्राप्ति की आशा 
है। गुनों | जब मेरा विदेव जाएत था झौर मैं मनृध्यो मे शिमेद बर 
राबता या, मैंने तुम्हें बरण बर लिशा था। सुपर उनमे में हो जो से 
जु्ध सहते हुए मानों बृद्ध नहों सहरे, डो भार्य का उत्पोड़त भोर बरदात 
सयान भाद से ग्रहण बरते हैं। दे सोभाग्पशाली है जिनमें भाइता घोर 
दिवेब बा ऐसा सशुर्दर सामझजस्थ है दि तिदति उस पर एटॉविर्यी रख- 
बर मनचाहा राग नहों छेइ सशदो। झमे बट स्यति दिया रो 
इ्ठाघों दा दास न हो घोर मै उसे हृदर से सदा बर रखूंदः वैसे 4 टुस्त 
कषादा हैँ।” वह आइशे ऋाररीय राषाशष्यों के [िल्नार में चिदिज 
जिंदा शद्य है। मह॒प्राद मे शेंबर्रारिदर बे शाह्या इर्डः गह दि; 





' 5. 


यद्यपि अपने युग के मानव-सम्बन्धो से उन्हें क्षोम था। बह आस्था भारतीय 
मानवता की आस्था से मिलती-जुलतो है । 

“किय लियर' में मनुष्य की चरम अर्थलिप्सा और मूरता का चित्रण 
किया गया है। लियर की दो लड़कियाँ पिता के प्रति अपने सहज कततंब्य 
भूल गई हैं। लियर ने उन्हे अपना राज्य दे दिया है किन्तु वे बहाना 
करके उसे अपने साथ रखने से इन्कार कर देती हैं! बूढा लियर आँधी 
झोर वर्षा में तिर्वासित मनुष्य जाति को कोसता हुआ घूमता है। ग्लौस्टर 
के लडके एडमंड मे अपने भाई ओर पिता के साथ ऐसा ही कृतध्न 
व्यवहार किया हे जिससे वे दर-दर भटकते हैं। दो कथाप्रों को एक 
साथ रघकर शेक्सपियर में इस बात पर बल दिया है कि पारिवारिक 
सम्बस्धों का टूटना लियर के कुटुम्ब की विशप घटना नही है; यह प्रत्रिया 
अनेक परिवारों मे हो रही है। लियर राजा है; अपनी राबसे छोटी 
लड़की कौडितिया को बहुत प्यार करता है। राजमद ने उसे भी 
दूषित कर दिया है जियसे वह चादुकारिता भ्रौर सच्चे स्मेह मे भेद नहीं 
कर सकता। वह कीडिलिया को राज्य का भ्रश नहीं देता भ्ौद अपने 
राच्चे मित्र भौर सेवक केन्ट को निर्वासित कर देता है। भाई-माई के, 
पुत्त भोर पृत्नियाँ पिता के प्राण लेने पर तत्पर है। बूढ़े ग्लॉस्टर की अँयि 
तिकालकर पैरो तले कुचल दी जाती हैं क्योकि वह लियर का सहायक, 
है। दो बहनें अर्थलिप्सा के साथ कामतिप्सा के लिए परस्पर संपर्ष 
करती हैं। उन्हें एक-दूसरे को विप देने में भी संकोच नही होता। एडमड 
की करता से कॉ्डिलिया को फॉसी दे दी जाती है, चह उसे बचाता घाहता 
है तय जब बहुत विलम्ब हो चुका है । 

“किंग लियर” मे मतृष्य की स्वार्धपरता घौर झृतध्वता का रोमाच- 
कारी चित्र खीचा गया है। इसे पढ़ने झोर देखने में साधारण मनुष्य 
को इतना कष्ट होता है कि इंगलैप्ड में यहें सत्र से कम सोव प्रिय नाटकों 
मै रहा है। लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक उसे सुखात्त नाटक बताकर ज्ञोग 
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मच पर प्रस्तुत करने रहे है। श्रेडले जैसे आलोचक ने भी उसके दु खमय 
अन्त को बला झौर नाटकोयता के विर्द्ध माना है। शेक्सपियर ने जिस 
भूरता का चित्रण किया है, वह यथार्य थी। रीगन, गानरिल, एंडमड, 
कॉनेवल आदि नरपिशाच उसी श्रेणों के ब्यक्ति है जिस श्रेणी के इआगों 
भोर शाइलॉक है। दस थेणी के व्यक्तियों ने इयलेण्ड धौर अन्य देशो में 
कौन से कर हृत्य नहीं किय ? इसलिए शेबसपियर ने जो कुछ चित्रित 
किया है, वह न तो अयधार्थ है, प्रोर न कला भौर नाटकीयता के विरुद्ध 
है। आधुनिक आलोचकों ने शेवसपियर के बारे में एक प्रयाद फैला रकया 
है कि सामाजिक द्वद से अधिक उसे मनुष्य के अन्त्दन्द्र से दिलचस्पी थी। 
अन्तन्द्र घौर बाह्य द6्व के बीच कोई गहरी खाई नहीं है। 
हैमलेट में यह अन्तर सब अधिक उभर कद आया है। हैमलेंट फा 
क्षोम, निव्किपता, स्ताति, आक्रोश--सभी उसके चारों श्रोर विशुखत्र 
होते हुए मानव-सम्बन्धों से जुडे हुए है। हैमलेट के अन्तद्वस्द का कारण 
मामाजिक इ्व ही है। भोवेलों का अन्तद्वेन्द्र बहुत सीमित है। जब तक 
उगे अपनो पत्नी पर सन्देह मात्र रहता है, बह अन्तर्ज्ाला से छुलसता 
रहता है। जहां उप्ते निश्चय हुआ, बह उसका नाश कर देता है। समाज 
के लिए विधातक शक्ति के रूप में दआगों इतना उमर कर आता है कि 
उसबी बाह्य सत्ता को झोयलो के अमन्तईन्द्र मे छिपाया नहीं जा गकता। 
निस्‍्सन्‍देह श्रोयेलों स्वय ईप्यॉलु है जिसमे यही सिद्ध होता है कि वेनिस 
के मागरिक जीवन का कलुप एक सोमा तक धोवेलो का मानस भी विपाकत 
कर चुका है। मैकवे4 नाटकों के “बीर' की उस परिभाषा का उल्लंघन 
करता है जिसके अनुसार बोर सत्पुरुष होता है, केवल किसी भाव या 
गुण के अति विक्रसतति हो जाने से उसका ध्यक्रितत्व दीपपूर्ण 
हो जाता है भौर इस कारण वह कष्ट भोगवा है। बे इआगो, गोतसिलि, 
रीगन भोर एडमड को तरह अर्थकामी है। बह प्राप करके सत्तालाभ 
करना चाटतर है। अन्तर इतना है कि भोरों को तरह उसकी नैतिक 











प्रद्यपि अपने युग के मातव-सम्बन्धों से उन्हें क्षोम घा। वह आस्था भारतीय 
प्रानवता की आस्या से मिलती-जुलती है । 

किंग लियर' में मनुष्य की चरम अर्गलिष्मा और करता का चित्रण 

किया गया है। लियर की दो लडकियाँ पिता के प्रति अपने सहज कर्तव्य 
पूल गई हैं। लियर ने उन्हें अपना राज्य दे दिया है डिन्‍्तु वे बहाना 
करके उसे अपने साथ रखने से इन्कार कर देती हैं। यूढा लियर आँधी 
गैर वर्षा मे निर्वासित मनुष्य जाति को कोसता हुआ घूमता है। ग्लौस्टर 
फ्रै लड़के एडमड ने अपने भाई भौर पिता के साथ ऐसा ही इतध्न 
ध्यवहार किया है जिससे वे दर-दर भटकते हैं। दो कयाओ्ों को एक 
एस रखकर शेक्सपियर ने इस बात पर बल दिया है कि पारिवारिक 
सम्बन्धों का टूटना लियर के कुद्म्ब की विशेष घटना नही है; यह प्रत्िया 
प्रनेक परिवारों में हो रही है। लियर राजा है; अपनी सबसे छोटी 
एडकी कौडिलिया को बहुत प्यार करता है। राजमद ने उसे भी 
(पित कर दिया है जिसरो वह चादुकारिता झौर सच्चे स्नेह में भेद नही 
फ़र सकता। वह कीडिलिया को राज्य का श्रश नहीं देता झोौर अपने 
बचे मिन्न झोर सेवक कैन्ट को निर्वासित कर देता है। भाई-माई के. 
[़ भौर पृत्नियाँ पिता के प्राण लेते पर तत्पर हैं। बूढ़े ग्लॉस्टर की आँखें 

नेकालकर पैरो तले कुचल दी जाती हैं क्योकि वह लियर का सहायक, 
;॥ दो बहनें अर्धलिप्सा के साथ कामलिप्सा के लिए परस्पर संपर्ष 

5रती हैं। उन्हे एक-दुसरे को विष देने मे भी संकोच नही होता । एडमड 

मे ऋरता से कॉडिलिया को फॉसी दे दी जाती है; वह उसे बचाता चाहता 
तब जब बहुत विलम्ब ही चुका है। 

“क्रय लियर” में मनुष्य की स्थार्थपरता भौर कृवघ्तता का रोमांच: 
ग़री चित्र खोचा गया है। इसे पढने और देखने मे साधारण मगुए 
में इतना कष्ट होता है कि इगर्ल॑ण्ड में यह सब से कम लोकप्रिय नाटकों 
: रहा है। लगभग डेढ सौ वर्षों वक उसे सुखान्त नाटक बनाकर शोर 
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मच पर प्रस्तुत करते रहे है। द्रेंडले जैसे आलोचरः ने भी उसके दु्यममय 
अन्त को कला झौर नाटकीयता के विरद्ध माना है। शेक्सपियर ने जिस 
त्रता का चित्रण किया है, वह यथार्य थी। रोगन, गोतरिल, एडमड, 
कॉनेवप्ल आदि नरपिशाव उसी श्रेणी के व्यक्ति हैं जिस खेणों के इआगा 
भोर शाहलोंक है। इस श्रेणों के व्यक्तियों ते इगलैण्ड योर अन्य देशा से 
बौन से बूर इत्य नही किये ?े इसलिए शेबसपियर ने जो बुछ चिय्ति 
जिया है, वह ने तो अयदार्य है, भौर ने कला भौर नाटशोपता के विरद्ध 
है। आधुनिक आलोचको ने शेव्सपियर के बारे में एक ध्रयाद फैला रब्खा 
है कि सामाजिक द्रद्ध से अधिक उसमे मनृध्य के अन्तईन्‍्द्र से दिलचस्थी थी। 
अन्तर मोर बाह्य द्वद्व दे दीच बोई गहरी थाई नदी है। 
टैमलेद में यह अन्दईन्द सबसे अधिक उभर बर आया है। टैसवट था 
क्षीम, निष्किदश, स्वानि, आक्रोश--सभो उसके चारों घार विशखत 
होते हुए सातव-सम्बन्धों से जुड़े हुए है। हैसलेट मे अन्‍्तेद्ध का कारण 
सामाजिक /३ हो है। प्रोयेलों गा अम्तई॑स्द्र बहुत सोमित है। जब तर 
उसे अपनी पली पर सन्‍्देह मात्र रहता है, बह अन्व्शलां से ऋजसता 
रहता है। जहां उम्र निश्चय हुआ, वह उसवा नाश बर देता है। समाज 
मे लिए विधातक शक्ति कै रूप में इआंगो इतना उभर बर आता है हि 
उसी बाह्य सत्ता को शोधपेरों बे जन्‍्तईनइ से छिपाश नहीं जा राइता। 
निस्सरदेह धोदेदो स्वय ईप्थॉगु है जिसने यही सिद्ध होता है वि रेस 
के नायरिक जोवत का बउप एव सो झा तर प्लोदवों हा मातस भो फिराक र 
बर घबय है। मेददेय नाटगो डे “बोर' दो उस ईएरिध्ापा रा उस्वघत 
करता है जिसे अनुसार बोर सचुरुद होदा है, बेदत विी भोज था 
बच मे। अधि विसित हो जाने से उसझा सपडिचओ ६ 

हो दाता है घोर इस कारण बह बच्ट भोरका है। दे इजाशा, दाद 

मैरन घोर एड़यड को तरह अर्धदायी है। बह पाप बरबे राधए रा 
बरता अत है। अन्तर दया हैं डि छोे गो रण रहशी डेटलडश 








भावना पूरी तरह नप्ट नही हो गई | उसके चरित्र का सोन्दर्य इस नैतिक 
भावना के जीवित रहने भौर उसके लिए सघर्ष करने में है। मैकवेथ में 
क्षोभ है, पश्चात्ताप है, ग्लानि है किन्तु अन्तदन्द् मुख्यतः डकन की मृत्यु 
के पहले भौर थोडे समय के लिए ही है। 

“किय लियर' में इस तरह के अन्तदंन्द्र का प्रायः अभाव है। लियर 
ने कॉडिलिया के साथ अन्याय किया है। यह स्मृति उसे पीड़ित करती 
रहती है। कॉडिलिया के प्रति लियर के व्यवहार का कारण बह चादु- 
कारिता का वातावरण है जिसमे लियर का सारा जीवन वीता है। इस 
प्रकार लियर का अन्याय एक विशद सामाजिक अन्याय का ही भश है; 
लियर का अन्तद्वन्द्र समाज के बाह्य दढ्ध का ही एक श्ग है। 

शेवसपियर के बीर पात्नो के वारे में प्रचलित थ्योरी यह है कि वे 
उच्च वेंश के, राजा, सामन्‍्त, विशिष्ट नागरिक आदि होते हैं; उतका 
पतन मानो व्यक्ति का पतन न होकर किसी राज्य था समाज का पतन 
होता है। यह ध्योरी ऊपर से देखने मे सही है। शेक्सपियर के वीर पात्र 
अभिजात वर्ग के हैं किन्तु नाटक की विशेषता यह होती है कि वे अपनी 
साधारण मनुष्यता के प्रति बहुत सजग रहते हैँ। मैकबेथ 'महत्वाकाक्षी 
सामन्त है; उसके अपराध एक स्वार्थी सामन्‍्त के हैं। इसलिए वह 
अभिजात वर्ग का हो तो कोई दोष नही | किन्तु 'मैकबेथ' में भी मह स्पष्ट 
है कि उसके भीतर जो मैतिकता जागती ओर संघर्ष करती है, वह सामन्त 
वर्ग की नही, साधारण जनो की नैतिकता है। कम-सै-कम यह नैतिकता 
ऐसी है जो सभी के लिए काम्य है। ओयेलो ने वेनिस के गौराज् समाज 
में अपनी वीरता भौर गुणो के बल पर प्रतिष्ठा पाई है, कुलीनता से उसकी 
प्रतिष्य का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। शेक्सपियर के समाज मे 
कुलीनता का ययेष्ट महत्त्व था और आज के इयलैण्ड में भी बहुत डुछ 
है। शेक्सपियर ने अपनी एक सावेट मे उन लोगों का उल्लेख किया है 
जिन्हें अपनी कुलीनता, सम्पत्ति आदि पर गव है। अपनी प्रेयती को 


सम्बोधन करके उन्होंने लिखा है, “तुम्हारा प्रेम मेरे लिए कुलीनता से 
बढकर है।” गोराज्भर युवकों को छोडकर डेस्डिमोना ने भी प्रोथेलो के 
लिए इसी प्रेम का परिचय दिया था। अभिजात वर्ग की कुलीनता नही, 
मनुष्यता; सम्पत्ति का गवे नही, मानवीय करुणा--नैतिक मूत्यों के प्रति 
शेब्मपियर फा यह दृष्टिकोण है । 


आँधी झौर वर्षा की मार सहता हुआ लियर अपनी बेटियों की 
इतघ्नता भूल जाना चाहता है। उसे इतना क्षोभ होता है कि वह प्रकृति 
झोर मनुप्य दोनो के नप्ट हो जाने की कामता करता है। शेक्सपियर 
के लिए मनुष्य की कृतध्तता उसकी सबसे बडी अनैतिकता है। “एज 
यू लाइक इट” के एक प्रसिद्ध गीत में शीतवायु को मनुष्य वी इतघ्नता 
से कम दु खद वहा गया है। “टाइमन भॉफ एन्योस' में टाइमत अतिशय 
उदारता से अपने मित्रो के लिए अपना धन खर्च करता है ढिन्‍्तु सम्पत्ति 
स्वाह्य हो जाने पर जब महाजन तकाजे करते हैं तब उसके मित्रों मे एक 
भी उसका साथ नहीं देता। मनुष्य धन जग दास बन गया है, निर्धन 
टाइमन इस सत्य को क्षुब्ध् होकर बार-बार दोहराता है। टाइमन के 
मिद्रों गे अधिक भयानक लियर की पृत्नियों की इतघ्नता है क्योकि दे 
उसकी पुद्ियाँ हैं। फिर भी अपने दु द में लियर अपने विदूषरुवा दु ये नही 
भूलता, तूफान से बचने के लिए वह एक झोपडी में शरण लेने को तैयार 
हो जाता है। उस समय उसे ससार के दुयी गरीबों बी याद आती है। 
चह बहता है, “नगे-भूजे गरोबों ! जहाँ भी सुम इस निर्देय तूफात पी 
मार सहने हो, तुम्हारे भूखे शरीर भौर फटे कपडे घर बे बिना ऐसी ऋतु 
मे बसे तुम्हारी रक्षा करते होगे? आह, मैंने इस धोर बहुत ही कम 
ध्यात दिया है ! घनवानों, अपना उपचार करो ! जो ये दुखी अनुभव 
करते हैं, उसे तुम भो अनुभद करो जिससे अपनी अतिरिक्त सम्पदा तुम 
इन्हें दे दो भौर ईशदर अधिक न्यायपूर्ण सिद हो ।/ लियर में यह अनु- 
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भूति सब-कुछ योकर जाग्रत होती है जब वह साधारण मनुथ्य के सिवा 
और कुष्ठ नही रह जाता। 
प्ोपडी में ग्लौस्टर का निर्वासित पुत्र एश्गर छिपा हुआ है जो एक 
दुखी विक्षिप्त भियारी का जीवन ब्रिता रहा है। उसके पास एक कम्बल 
छोड़कर श्नौर कुछ नही है। वह अखाद्य खाता हुआ जगह-जगह से 
प्रताडित मारा-मारा घृमता है। लियर उसे देखकर पहचानता है कि कुल- 
सम्पदाहीन नग्न मनृष्यता क्‍या होती है। उसे अपना जीवन कृतिम लगता 
है और आठेश में वह अपने वस्त्र उतारने लगता है। लियर आगे चलकर 
बर्गयुक्त समाज की न्‍्याय-व्यवस्‍्था की टीका करता है। “पाप को सोने 
में मढ़ दो भौर न्याय का अस्व उससे टकराकर चूर हो जायगा। उसे 
चीथडो में लपेट दो श्रोन तिनके से भी वह दह जायगा।” यह पूँजीवादी 
समाज को अभ्यृदयकाल था जिस पर शेबसविश्वर की यह तीखी टिप्पणी 
अनेक पाश्चात्य आलोचको के गले से नीचे नही उतरतीं, लियर अपने 
बर्गे भें विलग होकर यह मानवीय करणा प्राप्त करती है। वह बन्दीगृह 
में कॉडिलिया के साथ शान्ति से अन्तिम जीवन बिता देना चाहता है किस्तु 
नर-रक्षस उसकी यह साध भी प्री नहीं होने देते ! 
दु खान्त नाटकों के लिए कहा जाता है कि उनसे पाठकों में भय 

और दया के भाव जाग्रत होने हैं। भय कम, दया अधिक, और दया के 
साथ क्रोध और बीर-थावो के लिए सम्मान का भास भी दु खान्त नाठको 
की विशेषता है। दु घान्‍्त नाटक या ट्रैजेडी दुख की ही कथा नही है। 
वह दुख से मनुष्य के सथर्य की कथा भी है। दुख सहते हुए मनुष्य 
अपनी धीरता-वीरता आदि गुणों का परिचय देता है। अन्याय झोर 
श्रूरता के प्रति जनता का रीप जाग्रत होता है, अन्त में अन्याय विजयी 
नही होता, अन्यायी को अपने किये का फूल मिल जादा है। लियर स्वयं 
कॉडिलिया को फंसी देने वाले का वध करता है। वह वद्ध है, शारीरिक 
और मानप्तिक रूप से दूट चुका है। फिर भी अन्तिग बार सारी शक्ति 
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लगाकर का्िलिया गे बधिक को दण्ड देकर मानो उसके प्रति अपने पूर्व 
अभ्याय का प्रतिकार कर डालता है। ढॉनेंवाल बूढ़े ग्लॉस्टर की आँखें 
तिकालता है। उस समय एक साधारण सेवक से नहीं रहा जाता, वह 
तलवार निकालकर अपने 'स्वामी' के विरोध मे खड़ा हो जाता है। यद्यपि 
वह मारा जाता है, फिर भी कॉ्नेवाल को इतना घायल कर जाता है कि 
उसका भी प्राणान्त हो जाय। अर्पलाभ की आशा से बूढे भौर अन्धे ग्लॉस्टर 
के प्राण लेने फे लिए जब आस्वाल्ड बढ़ता है, तब उसकी तलवार की 
पर्वाह ने करके किसान के वेश में एडगर अपने डडे से उसका सिर तोडे 
देना है। अन्यायी को दण्ड मिले--नि सन्देह शेवसपियर का विवेक इससे 
प्रसगन होता है। उनके नाटक निष्क्रिय सहनशीलता को आकर्षक बताकर 
चित्रित नही करते। शेक्सपियर को कला का स्लोत उनकी प्रगाढ़ माननीय 
सहानुभृति है जो उन्हें अपने समकालीन भारतीय कवि तुलसीदास के 
निकट लाती है। दोनो के साहित्यिक उपकरण भि्त हैं किन्तु दृदय की 
घढकन दोनों की मिलती-जुलती है । 

औैडले मे भनुष्य-जाति पर लियर के आक्रोश का विवेचन करते हुए 
लिखा है, “किन्तु 'टाइमन' की तरह यहाँ भी गरीब भ्ौर साधारण जन, 
प्राय बिना किसी अपवाद के, हृदय के राच्चे प्लोर सरग हैं, दयावान 
भोर वफादार हैं।” जो लोग समझते हैं कि शेवसपियर के लिए सभी 
भनुष्य समान थे, वे ब्रैडते बे: इस वावय पर गम्भीरता से विचार करें। 
इसी के साथ एक टिप्पणी मे इस सेंगरेज आलोचऊ ने लिया है, “इस विपय 
में शेक्सपियर के भाव, उसके जीवन केः इस भाग मे, विशेष तीद रहे हैं 
किन्तु वे आजीवन बहुत कुछ एकसे रहे हैं। (तुलना कीजिये “एज यू 
लाइक इट” में प्रेंम) । राजनीतिशञो के रूप में साधारण जनो बे लिए 
शेक्सपियर के पास सम्मान मही है किन्तु उनके छृदय के लिए महान्‌ खड़ा 
है।” शेक्सपियर का सामाजिक दृष्टिशोण अभिजात वर्ग का नही है; वह 
दृष्टिकोण ऐंवन नदी के रिलारे स्ट्रैटफोईड के साधारण जनों का दै जिनमे 
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शेवसपियर का जन्‍म हुआ था। यह सामाजिक दृष्टिकोण जो निधेन प्रो 
निम्नजनों के प्रति इतना उदार है, शेवमपियर की कला के लिए महत्त्वही 
नहीं है। इसी के आधार पर शेंवसपियर मे उस भीगलिप्सा श्ौर अध 
लिप्सा के प्रति घृणा प्रकट की है जी यूरोप की अभ्युदयशील पूजीवाद 
सस्क्ृति की एक विशेषता थी। इसी के आधार पर उसने मनुष्य के 
सचाई, वीरता, धीरता, न्यायप्रियता आदि के लिए उसके सघपे के अद्भु 
चित्र सीचे हैं। शेक्सपियर की कलात्मक तटस्थता आलोचकों की मत 
गइन्‍्त कहानी है। वह मानव-मूल्यों के संघर्ष मे तटस्थ नही हैं वरन्‌ सर्तिः 
रुप से हमारी करणा या आक्राश जाग्रत करते हैं। शेक्सपियर की मह 
विवेकशील करुणा उन्हें विश्वकलाकार बनाती है 

शेक्सपियर की तटस्थता-सम्बन्धी धारणा का खण्डन करते हु। 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है-- 

“टंडन के अनुस्तार शेक्सपियर को दृष्टि की निरपेक्षता के उदा 
हरणों में हैमलेट का चरित्न-चित्रण है। पर विचारपूर्वक देखा जाय तो 
हेमलेट की मनोवृत्ति भी ऐसे व्यक्ति को मनोवृत्ति है जो अपनी माता 
का घोर विश्वासधांत श्रौर जघन्य शौलच्युति देख अर्द्धविक्षिप्त-सा हो 
गया हो । परिस्थिति के साथ उसकी बुद्धि का असामज्जस्य उप्तकी बुद्धि 
अव्यवस्था का द्योतक है। अत' उसका चरित्र भी एक वर्ग विशेष के चरित्र 
के भीतर आ जाता है। उसके बहुत से भाषणों को प्रत्येक सहृदय व्यक्ति 
अपनाता है। उदाहरण के लिए आत्म-ग्लानि श्रौर क्षोभ से भरे हुए वे 
वचन जिनके द्वारा वह स्व्ी-जाति की भर्त्सना करता है। अतः हमारे 
देखने में ऐसी मनोवृत्ति का श्रदर्शन, जो किसी दशा में किसी की हो ही 
नहीं सकती, केवल ऊपरी मनवहलाब के लिए खड़ा किया हुआ कृत्रिम 

ही होगा । पर टडन साहव के अनुसार एसी मवोवृत्ति का चित्रण 
सृष्टिकारिणी कल्पना का सबसे उज्ज्वल उदाहरण होगा ।”* 


» रस मीमासा पृ० इट्द-१४। 
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शेक्सप्रीयर वो विश्वजनीनता का यही कारण है कि वह निरपेक्ष 
रर बल्पदा-ओोशल नहीं दिखलाते वरन्‌ उन मूल्यों के प्रति हमारी 


सहानुभूति जाग्रत करते हैं जिनके बिना मनुष्य अपया मनुष्योचित जीवत 
पा नहीं सवता। 


पैंटले या बहना है कि शेवसपियर में हमे ऐसे ससार का दर्शन होते 
हैं जो पूर्णता की झोर बढ़ रहा है। उससे पृष्य के साथ पाप भी उत्पल 
होदा है। यह पाप आत्मपीडन घौर आत्मक्षय द्वारा ही निर्मत होता 
है। यह तथ्य हो है जेडो है। 


आउमपीडन भौर आत्मक्षय ही बयो ? प्रश्येक नाटब गा होरो तो 
वापातमा नहीं है। हैमलेट डे आत्मप्रीद़त बा वारण उस आपता कोई 
पाप नहीं है। पाप वा नाश होता है, चाहे वह होरों में हो चाहे उसे 
शीद्िदियों में। न्याय हीरो हे प्रतिड्टस्धियों बी धोर भी हो सतता है 
के 'मैर देय! भे। पाप बा आधार मूलत मनुष्य वे सामाजिंश सम्बन्ध 
है. जिनसे दह अनियस्थित भोगलिष्सा भौर अर्थविष्या की घोर 
इड़ता है। बहने वे विए दाह दस गौध है, ईेश्डर भौर शेतरात मनुष्य 
हे हदय में हो संघर्ष दिया बरते है। यह शेक्सप्रिदर वा ईसाई धर्म 
हा बामा पणावर देखना है॥ साथ हो इशते ने पाप ने विए झतुर्य 
शो--उसरे भम्बन्धो बो--होयी ने टटरा बर दिसी बाध-हरन्ि को 
दोषी दहराश है। शेव्सविदर के दा अन्यवार में गदर बरने है घोर 
; में शाई करती है दह उन्हें ऐसी योशता दा शाइव 
इटागे है जो उनरो नहीं है।" दस तरह सनप्द शा अनाई स भी विरदंश 
हो शाक्ष है। बरेएद बह शडिसो झतदेशर बोजटा हो प्रन्‍िशाईु 
शेच है। इसलिए हिंद रिदर! से ढेंडरे हे विए शरनद व; 
हुथ शत अध्चड रहगद इन जब है | डा को शेर्ॉपिटर 4र 26 46 #. 









रे लक अल ह। डॉट शबर 
डा चर शर्ता है टिया पददन ई हरे मे पहरे दिया है। इइ४ 
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वियर थे मतूद भूतक जाते क्ों के ४ बलहणरी है. हम ड्ते डर 
सवपरा है, उतरी अहिय परे क्यो गा सोड है टी हित शा 
शि की बोहता का दाग हों उ५व॥ शेकगलिंग ने गण हद 
शौरिर जीवन की दाधा है । 


अवगत के मूगागी गाटओों भो बाय मे बटूवलुठ पर 
उठे उसोने आपने देश भी शोर शत वि के यरदों मे शोर! हरे हुए 
में मावइन्‍सूप्या वो दिपदत होते देघररं+--औपग घने दो गो 
तिए अगेर जन में दिखी जिए झादी का हाग शेवगानर गयी 
के अब महान्‌ हु घारता शाह रखे (दे सार हृीारीवदगा हो दि 
लार धौर प्रगार बे है। दपा घोर भद के भागों हे मर डे 
अन्याय धोर बढरता हें प्रति बोध घोर धौरणजीरा मा ड़ 
लिए शब्मात-भावता भी जाए बरेे कै। शेरशवियर समाज है कह 
गंपपे मे शटरप गे होपर विशमश्नीग सूच्यों वा पक्ष सेते है। डे 
गादगों में गायनापर्ष पर भी पृद्दा गस है; होरो रा मन्द हीं 
गुछ नदी है। इग प्रतार पेआाटर मनुष्य के भैतिर सिर ड्ाप 
साधन हैं। शेकगपियर थो जो मातव-मुत्य विय थे, उतरा मद 
भी गम गही हआ। ९.८ 


